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करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयान वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 





आश्विन, २ ० ०% | अङ्क र > << 


वार्षिक मूल्य---६) 


[ नोट--दूकानदारों तथा स्थायी आहकोंके लिए २५% कमीशन काटकर ४॥) ] 





` सम्पादक तथा प्रकाशक-- 
पं० श्रीकृष्णपन्तशास्नी साहित्याचाय, 
अच्युत-प्रन्थमाला-कार्योल्य, ललिताघार, काशी | 


“~ 


६% सह नावबतु । सदृ नो भुनक्तु | सह बीयं करवावदै । 
तेनस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषाबहे ॥ 
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तन्वन्‌ श्रीश्रतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
रमट्वेतसमिद्धशङ्गरगिरां माधुर्य्यमुद्धावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिरुद्धनयनान्‌ दिव्यां इशं हम्मयन्‌ , 
भक्तिज्ञानपथे स्थितो विजयतामाकरपमेषोऽच्युतः ॥ . 
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३ भद्रं कर्णंभिः श्गणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमाक्षमियज्ञत्राः । 
स्थिरेरडस्तुष्टवांसस्तनूमि- 

व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
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देवीस्तुति 


देवि त्वमस्य जगतः किल कारणं हिं ज्ञात मया सकलवेदवचोभिरम्ब ।। 
यद्‌ विष्णुरप्यखिरलोकविवेककता (निद्रावशं च गमितः पुरुपोत्तमो5दय ॥१॥ 
को वेद- ते जननि मोहविलासलीलां मूढो5स्म्यह हरिरयं बिवशश्र शेते ॥ 
इहक्तया सकलभूतमनोनिवासे विडत्तमो विवुधकोटिपु निगणाया; ॥२॥ 
सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृति च यां ता चैतन्यभावरहितां जगतश्च कत्रींस्‌।। . 
किं ताइश्ञाऽसि कथमत्र जगनिवासश्रैतन्यताविरहितो विहितस्त्वयाऽध ।।२॥ 
नाट्यं तनोषि सगुणा विविधम्नकारं नो वेत्ति कोऽपि तव कृत्यविधानयोगम्‌।। 
ध्यायन्ति यां मुनिगणा नियतं त्रिकालं सन्ध्येति नाम प्रिकल्प्य गुणान्‌ भवानि॥४॥ 
बुद्धिहि वोघकरणा जंगतां सदा त्व श्रीश्चासि देबि सततं सुखदा सुराणाम्‌ ॥ 
कीर्तिस्तथा मतिश्वती किल कान्तिरेव श्रद्धा रतिश्च सकलेषु जनेषु मातः ॥७५॥ 
नाऽतः परं किल वितर्कशतेः प्रमाणं प्रासं मया यदिइ दुः्खगतिं गतेन ॥ 
त्वं चाऽत्र सर्वजगतां जननीति सत्यं निद्रालुतां बितरता हरिणाऽञ्र स्‌ ॥९६॥ 


त्वं देवि वेदविदुषामपि दुविभाव्या वेदोऽपि नूनम खिलाथतया नं वेद ॥ 
यस्मात्तदुद्मबमसी श्रुतिरामुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतत्‌ ॥७॥ 


कस्ते चरित्रमखिलं यवि वेद धीमान्‌ नाह इरिने च ` भवो न सुरास्तथाऽन्ये।। 
ज्ञात क्षमाश्च मुनयो न ममात्मजाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तव सवेलोके ॥८॥ 


. --देवीभागनतरथा 
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ही चित्की ही अनुभवत्नः जगद्ूपताका साधन , १... ५९२८३-५२८६ 
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चितूका ही जाग्रत्रे तुल्य और चितूका ही स्वभके तुल्य भान होता 
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चितूका स्फुरण हे, यह उपपादन ड ५३१०-५३१२ 
एक सौ आठ सगं 
अविद्याके विनष्ट हुए, चिना कहीं भी जगतूका अन्त नहीं दै ! इस 
विषयमे विस्तारके साथ मनोरञ्जक अविद्याख्यानका वणन ... ५३१४-५३२३ 
एक सौ नो सगे 


मन्त्रियांकी सळाइसे राजाका अपने शरीरका होम करना, तबुपरान्त 


अभिसे चार शरीरोसे युक्त राजाका प्रकट होना | ००० ९३२३- «०० 


सर्गं १०३ ] भाषानुवादसहित ५२६३ 
Co 
अबाधितेवैकधना संविद्धवति याइशो । 


ताइर्येवाऽचुश्ूति्ि तत्स्वभावोऽत्र कारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्य संभवत्यत्र सर्गादावेव कारणम्‌ । 

यन्नाम तदिदानीं स्यात्कथ्यतां कीदशं कथम्‌।। १२॥ 
सगोदावेव नोत्पन्ना न चैवाऽद्याऽबभासते । 
विकल्पश्रीज॑गङ्कासा केवलं भाति चिन्नभः ॥.१३॥ 
आमासमात्रमेवें दृश्यमित्यवघुध्यते । 
दश्यमित्यवबोधेन तदृते स्यात्क इश्यता ॥ १४ ॥ 


वस्तुक्कत परिच्छेदे भी वह नियन्त्रित नहीं हे । अंतः जिस जिस वस्तुको चिति 
जब जहाँ,जानती है, तब वहाँ अपने स्वरूपको ही तत्‌-तत्‌ वस्तुके रूपसे वह जानती 
दै । कहनेका तात्पर्यं यह है कि कोई भी वेद्य वस्तु चितिसे प्रथक्‌ नहीं है ॥ १०॥ 

इस प्रकार सृष्टिके आरम्ममें सत्यसंकल्प होनेके कारण जिसके मार्गमें कोई 
विन्नवाधा ( रुकावट ) उत्पन्न नहीं होती ऐसी संबित अपने संकल्पानुसार जैसी ही 
होती है. वैसी ही इस समय सब लोगोंकी अनुभूति हे | संबित्‌का स्वभाव ही इसमें 
कारण है ॥ ११ ॥ । 

` सत्यसंकल्प ब्रह्मरूपी संवित्‌के- सिवाय प्रधान ( प्रकृति ) परमाणु आदि सुष्टिके | 

आरम्भमें कारणे कदापि नहीं हो सकते । ब्रह्मसे अतिरिक्त जो भी कारण वादियोंको 
जचता हो, कृपया चे उसका स्वरूप तथा. उसके कारण होनेमें जो युक्ति हो, उसका 
उपपादन करें । मैं उनका- झटपट श्रुति और युक्तियों द्वारा खण्डन करूंगा ॥ १२ ॥ 

यदि वादी प्रश्न करे कि कृपया आप ही बतढाइये आपका कैसा सिद्धान्त है, 
तो इसपर कहते हैं--'सर्गादा०! इत्यादिसे । 

द्वैत न तो सृष्टिके आदिमें ही उत्पन्न हुआ और न आज ही इसका अवभास 
होता दै, एकमात्र चिदाकाश ही जगतके रूपसे प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 

यदि केवळ चिदाकाश ही प्रतीत होता है, तो सब लोगोंको 'दश्य' रूपसे किसका 
बोध होता है ! इस प्रश्नपर कहते हैं--आमासमात्र०! इत्यादिसे। | 

यह आभासमात्र ( बिवतंमात्र ) “दृश्य रूपसे छोगोंको ज्ञात होता है । दृश्य! 
रूपसे ज्ञात हो रहे इस शुक्तिजत, मरुनदी, आदिरूप विश्वकी चिदाकाशके बिना 


क्या कहीं सत्यता दिखाई दी !॥ १४ ॥ 
६५८ 





( 
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स्वचमत्कारचातुय चारु चित्रमसा रसात्‌ । 

चोघेन बुध्यते इृद्यमित्यबोधानन बुध्यते ॥ १५ ॥ 
बोधोञ्योधश्व तद्रूपमेवमेव निरामयस्‌ । 

भेदोऽत्र वाचि न त्वर्थे तस्मान्नाऽस्त्येव दृश्यता ॥१६॥ 
या चाऽऽसीहुञ्यतेषां तां बिद्धि त्वमविचारणास्‌ | 

सा चेदानीं विचारेण विनष्टाऽतः क्क दृश्यता ॥ १७॥ 
अस्मिन्नेव घियो यत्न आत्मज्ञानविचारणे । . 

यत्रेन परमोऽभ्यासः स लोकद्वयसिद्धिदः ॥ १८ ॥ 





चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरीको ही आासक्तित्रश जाग्रत्‌ और स्वमबोधसे 


'इृश्यः समझता है और सुषुप्ति अवस्थामै बोध न होनेसे नहीं जानता है ॥ १५ ॥ 

वे बोध और अबोध कौन हैं ? इस आशङ्कापर कहते है--“बोघः? इत्यादिसे। 

बोध और अबोध चिदाकाशका हो निरामय ( निर्विकार ) रूप है, जड़का 
नहीं है, इसलिए चिदाकाशरूपसे वह एक ही है| बोधके बिना अयोधका 
रूप ही प्रसिद्ध नहीं होता और बोध हो जानेपर अचोत्रका संभव नहीं है, 
इसलिए 'राहोः शिर? (राहुका सिर) 'शिर एव राहु: ( सिर ही राहु ) इसके समान 
केवळ वाणीमात्रसे मेद है, किन्तु अथंमें कुछ भेद नहीं है । इसलिए दृश्यता हेही 
नहीं॥१६॥ | 

अथवा यह समझिये कि आत्मतत्त्वके अविचारसे ही चित्‌में दृश्यता थी और 
इस समय बिचार करनेपर वह नष्ट हो गई है, ऐसा कहते हैं--'या च' 
इत्यादिसे । 

जो इन छोगांको दृश्यता थी, उसे आप अविचारणा जानिये यानी आत्मतत्तके 
अविचारका ही वह फल था और वह विचारसे अब नष्ट हो चुकी है, अतः दृश्यता 
कहाँ है ॥| १७ ॥ 

इसलिए बिचारके लिए ही प्रय करना चाहिये यह बात में अनेक बार कह 
चुका हूँ, ऐसा कहते दे--“अस्मिन्नेव' इत्यादिसे । 

. इस आतञ्चानके विचारें ही बुद्धिका यत्नपूर्वक उपयोग करना चाहिये | यत्न पूर्वक 

किया गया परम विचार इस लोक और परलोक दोनों छोड़ें सिद्धि देनेवाला है । सूत्रमें भी 
कहा है-- आब्ृत्तिरसक्कदुपदेशात्‌' ( दुय आत्मताक्षात्कार आवृत्तिविशिष्ट श्रवण आदि- 





संगे १०२ ] भापानुवाद्सहित | ५२६५ 
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अविद्योपशमस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह । 
अभ्यासेन विना साधो न सिद्धियुपगच्छति ॥ १ 
च्रोह्वेगं संपरित्यज्य गहीत्वाऽनुदिनं क्षणम्‌ । 
लोकड्टयहितं पथ्यमिदं श्नं विचार्यताम्‌ || २० ॥ 
बिज्ञातमप्यषिज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत्‌ । 

भत्रता भूरिभागानां संभ्ूयाऽभ्यसनं विना ॥ २१ ॥ 


से साध्य हे, अतः उसकी आवृत्ति करनी चाहिये ), 'ऐेहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धेन तह्‌- 
शनात्‌' ( विद्यासे अविरुद्ध फलवालें फलोन्मुख कमसे प्रतिबन्धका अभाव होनेपर 
इस जन्ममं भी विद्योत्पत्त हो सकती हे, प्रतिबन्ध होनेपर जम्मान्तरमें भी हो सकती 
है, इस प्रकार अनियम है, उक्त अनियम श्तियोंमें देखा गया हे) ॥ १८॥ 

यदि कोइ शङ्का करे कि नित्य अपरोक्ष वस्तुके विषयमै प्रवृत्त उपदेशवचन 
एकत्रारकी प्रवृत्तिते ही अज्ञानका विनाश कर वस्तुको प्रकट कर ही देगा, फिर 
अभ्यासको क्या आवश्यकता है ! तो इसपर कहते हैं--'अविद्यों०? इत्यादिसे । 

हे सज्जन, यद्यपि आप छोगोंका यहाँपर यह अज्ञान विनष्ट हो चुका है फिर 
गी अभ्यासके बिना वह जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठाको नहीं प्रास हो सकता है ॥ १९ ॥ 

तो 'किस अन्धको लेकर विचारश अभ्यास करना चाहिये जिससे जल्दीसै 
जल्दी बोध सिद्धिको प्राप्त हो सकता है, ऐसा यदि कोई पूछे तो उसपर कहते हैं-- 
त्रोद्देगम! इत्यादिसे । 

शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषको आलस्य, बेचैनी आदि उद्वेग और 
उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, कुसंगति आदिका परित्याग कर और क्षणमरके लिए 
गुरुसेवा आदिका नियम लेकर इस महारामाइण नामक शाख्नका प्रतिदिन विचार 
करना चाहिये। यह इस लोक और परळोक--दोनों लोकोंमें हितकारी और 
कल्याणकारी हे ॥ २० ॥ 

उसपर भी बहुतसे सहपाठियोंके साथ मिलकर अभ्यास करना आपसमें एक 
दूसरेके अनुभवके आदान-प्रदान द्वारा बहुत जल्द ज्ञानप्रतिष्ठाका हेतु है, ऐसा कहते 
हैं--विज्ञानम! इत्यादिसे | 

यह आत्मज्ञान तरह तरहकी असंभावना, विपरीतभावना आदि रखनेवाले 
आप लोगोंके मिळजुळ कर अभ्यास न करनेसे, ज्ञात होता हुआ भी, अज्ञातप्राय 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 
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यो यमर्थ प्राथेयते तदथ यतते तथा। 

सोऽवश्यं तमवामोति न चेच्छान्तो निवतेते ॥ २२ ॥ 
तस्मादस्मान्निवतेष्वमसच्छात्रविचारणात्‌ । 

शान्ति प्राप्स्यथ सच्छास्राज्जयलक्ष्मीं यथा रणात्‌ २३ ॥ 
विवेके चाऽविवेके च बहत्येषा मनोनदी । 

यत्रे वाह्यते यत्रात्तत्रेव स्थितिसृच्छति || २४ ॥ 
अस्माच्छाख्रादते श्रेयो न भूतं न भविष्यति । 

ततः परमवोघाथमिदमेव विचायतास्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वयमेव विचायेदं परो वोघोऽनुभूयते । 
संसाराध्वश्रमहरो न त्वेतद्वरशापवत्‌ ॥ २६॥ 





ज्ञान दुळम है, इस भयसे श्रवणका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये, यह 
कहते हैँ-- 'यः? इत्यादिसे | | 

जो जिस वस्तुको चाहता हे; उसके लिए यल करता है और वह यदि थकं 
कर बीचम ही अपना विचार न बदल दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता हे ॥ २२ ॥ 

अनात्मशास्रांके अभ्याससे विमुख हुए पुरुषोंको इस शाका अभ्यास करना 
चाहिये, यह कहते हे--'तस्मात? इत्यादिसे । 

इसलिए असत्‌ शास्रांकी विचारणासे आप ढोग निवृत्त हो जाइये । जैसे 
युद्धसे विजयटक्ष्मी प्राप्त होती हे वैसे ही इस सत्‌-शास्रके अभ्गससे आप छोगॉको 
अवश्य शान्ति प्रा होगी ॥ २३ ॥ 

यह मनरूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर बहती है जिस ओर 
प्रयलसे ( विरोधी दूसरे स्रोतको रोकनेके यल्से ) बहाई जाय, वहींपर स्थिर हो 
जाती है ॥ २४ ॥ 

इस शास्रके सिवा विवेकका सर्वश्रेष्ठ साधन आजतक न तो कोई हुआ और 
न आगे होगा, इसलिए परम बोधकी प्राप्तिके लिए इसीका पुनः पुनः मनन करना 
चाहिए ॥ २५ ॥ 

जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शास्रका विचारः कर चुका है, उसे प्रत्यक्षरूपसे आत्म- 
तत्त्व बोधका, जो कि संसाररूपी मार्गकी थकावट दूर करनेवाळा है, अनुभव होता है 
बरदान अथवा ज्ञापके समान चिरकालके विलम्बसे उसका अनुभव नहीं होता || २६॥ 
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यन्न पित्रा न वा मात्रा न चाऽपिसुकृतेः कृतम्‌ । 
श्रेयस्तद्ः परिज्ञातमिदमाशु करिष्यति ॥ २७ ॥ 
भववन्धसयी साधो विषभेयं विषूचिका । 
आत्मज्ञानाइते दीर्घा न कदाचन शाम्यति ॥ २८॥ 
महामोहमयी माया मिथ्येवाऽहमिति स्थिता | . 
शास्राथंभावनेनाऽऽशु युच्यतां परशोच्यता ॥ २९ ॥ 
यात माऽऽपातमधुरं व्योम व्योमैकरूपिणीम्‌ । 

शून्यं वायु लिहन्तोऽन्तर्लेलिहाना इवाऽहयः ॥ ३० ॥ 
यान्ति चो दिवसाः कष्टमविज्ञातगमागमाः | 
व्यवहारे हि तैरेव प्रतिपाल्यतां मृतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तावदाः्धासनेषाऽस्ति भवतां भवभागिनाम्‌। ~ 
दिनानि कतिचिद्यावस्नाऽऽयाति मरणावघिः ॥ ३२ ॥ 


i MS 


यह शास्त्र माता, पिता आदिकी भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है, ऐसा 
कहते हैं--'यत्‌? इत्यादिसे | | 

आपका जो हित पिताने नहीं किया या जो हित माँने नहीं किया अथवा जो 
हित पुण्योंने नहीं किया वह हित यह शाख्न तुरन्त करेगा; यदि विचार द्वारा आप 
लोग इसे जान छं ॥ २७ ॥ 

हे सञ्जनशिरोमणे, यह भवबन्धनरूपी विषय-विषूचिका असीम दै, आससज्ञानके 
अतिरिक्त अन्य उपायसे कमी भी इसका शमन नहीं हो सकता || २८ ॥ 

अहम्‌ यों मिथ्या ही खड़ी हुई महामोहमयी मायाका और उक्त मायासे . 
प्राप्त हुई अपरिमित शोचनीयताका शास्तनार्थभावना द्वारा शीघ्र ही परित्याग कीजिये ॥२९॥ 

आरम्ममें आपाततः मधुर प्रतीत होनेकले शून्यस्वरूप विषयोंका आस्वाद ले रहे 
आप लोग एकमात्र आकाशरूपिणी अपार सृष्टिकी ओर--मुखे अतएव रसशून्य बायु 
को चाट रहे सर्पोके समान--न बढे ॥ ३० ॥ 

बड़े खेदकी चात है, दिनों द्वारा ही मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे आप छोगोंके 
जीवनके सारे दिन व्यवद्दारमें ही व्यतीत होते हैं । कब दिन आया और कब गया 
यह भी आप छोगोंको ज्ञात नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

कुछ दी दिनों तक जबतक कि आयुकी मरणरूप अवधि नहीं आती है, संसारः 
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गच्छन्त्यां मृतो कष्टं परितापमवाप्स्यथ । 
तं यत्राऽङ्ाङ्गविच्छेदः शीतचन्दनलेपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्रीणन्ति ग्राणपण्येन धनं मानं घनभ्रमाः । 

. यथाशास्रैः कथं बुद्धचा न क्रीणन्त्यजरं पदम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदं परमयल्लेन क्रियते येथिदम्बरे । 
कथं तैः सह्यतेञज्ञानशत्रुपादः स्वमू्धेनि ॥ ३५ ॥ 
निर्मानमोहमापन्ना गतिं गच्छत माञ्घमाम्‌ । 
क्रियते स्वात्मवोधेन मूलकापो महापदाम्‌॥ २६ ॥ 


सागरमें निमझ हुए आप छोगोंके लिए सत्‌ शास्रकी अवछम्वनयोग्यता द्वारा यह 
आश्रासन है॥ ३२ ॥ 

यदि कोई प्रश्न करे कि उसके बाद क्य होगा £ तो इसपर कहते हैं--“आग- 
च्छन्त्याम्‌? इत्यादिसे । 

दिनपरदिन समीपमें आ रही मृत्युके प्राप्त होनेपर ऐसा दुःख प्राप्त होगा कि 
जिसमें अङ्ग-अङ्गका छेदन भो शीतढचन्दनलेपके समान अवश्य भोगना पडेगा ॥ ३३ ॥ 

मूर्ख लोग युद्ध आदिमे प्राणोंकी बाजी ढगाकर भी धन और विजयाभिमानका 
उपार्जन करते हैं, किन्तु वे विवेक, वेराग्य, श्रवण आदि उपायोंसे प्राप्त हुईं तख- 
बुद्धिसे अजर-अमर मोक्षपदका उपाजन क्यों नहीं करते १ ॥ ३४ ॥ 

जो विवेकशील पुरुष अनायास ( एकमात्र आत्मतत्त्वज्ञानसे ) ब्रह्माकाशमें 
स्थान बनाते हैं, अज्ञानरूपी शत्रुका वध करनेमें समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा 
उत्तम झाकी उपेक्षासे अपने सिरपर अज्ञानरूपी शत्रुकी छात केसे सही जा 
सकती हे ? ॥ ३५॥ | 

हे पुरुषो, आप छोग अभिमान तथा मोहसे रहित विवेकको प्राप्त होकर यानी तत्त्व 
जानकर मोक्षगतिको प्राप्त हों अधम संसारगतिको प्राप्त नं हों। आत्मबोध द्वारा 
बड़ी-बड़ी विपदाओंकी जड़ खोदी जाती है ॥ ३६ ॥ | 

यह वसिष्ठ चिरकाहसे हम ढोगोके उछोधनमें कमर कसकर लगा है, मारे 
चिल्लाहटके इसका कण्ठ सूख गया है, यह बेचारा कण्ठ सूखने से बच जाय यों मेरे 
ऊपर दयासे मेरा वचन ध्यानसे सुनकर आप लोग अपना स्वरूप जानिये, याँ अति- 
` शय वात्सश्यवश कहते दे---'प्रलपन्तम? इत्यादिसे । 
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ग्रळपन्तमहोरात्रं युष्मदर्थेन मामिमम्‌ । 
यं ग्रहञ्येद्माकर्ण्यं स्वात्मनेनाऽऽत्मताऽप्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अद्येव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः । 
संग्राप्तायां मती मूढः करिष्यति किमातुरः ॥ ३८ ॥ 
अस्माडून्थाइते ग्रन्थी नाऽन्यः स्वात्मावचोघने। 
नूनमर्थकरो ग्राह्मस्तिलस्तैलार्थिनामिव ॥ ३९ ॥ 
आत्मज्ञानमिदं शास्रं प्रकाशयति दीपचत्‌ । 
पितेव बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यलम्‌॥ ४० ॥ 
विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शास्रगणान्न यत्‌ । 
दुर्योधं मधुरं तत्त ज्ञास्यन्तीतो न संशयः ॥ ४१ ॥ 
आप छोगोंके उद्डोधनके लिए जी-जानसे रगे हुए, आप लोगोंके लिए रात-दिन 
प्रलाप कर रहे, कण्ठ सूखने आदि छेशोंसे नित्य पीडित 'हो रहे मेरो ( जगतप्रसिद्ध 
इस वसिष्ठकी ) ओर देखकर दयावश मेरे वचनोंको आदरसे सुनकर, उद्बुद्ध हो. 
देहेन्द्रियादि परिच्छिन्न आत्मभावका . परित्याग कर यथा्त्रह्मात्मता प्राप्त कीजिर ॥३७॥ 
आज ही आसञ्ञानसे क्या प्रयोजन है आगे चलकर कभी आत्मज्ञान कर लेंगे 
यों सोचनेवालेके प्रति कहते हैं--'अद्यैच? इत्यादिसे । 
जो पुरुष आज ही मृत्युरूपी आपत्तिको चिकित्सा ( प्रतीकारका उपाय ) नहीं 
करता वह मूढ़ मृत्युके सरपर सवार होनेपर व्याकुळावस्थामे क्या करेगा १ ॥३८॥ 
अपने असली स्वरूपका ज्ञान करौनेकेलिए इस अन्थको छोड़कर दूसरा ग्रन्थ 
नहीं है, इसल्यि जैसे तैलार्थी ( तेळ गहनेवाले ) तिलोंका संग्रह करते हैं वैसे ही 
अपना कल्याण चाइनेवालोंको यह अभिरषित अर्थ देनेवाझा है इस बुद्धिसे इस 
अन्धका संग्रह करना चाहिये ॥ ३९ ॥ | 
यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य अध्यात्म ग्रन्थोंकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता ` 
है ! तो इसपर कहते हैं--आत्मज्ञानस! इप्यादिसे । 
यह शास्त्र ( ग्रन्थ ) दोपकी नाई आत्मरूप ज्ञानको प्रकाशित करता है, पिता 
के समान हितोपदेश देता है और काम्ताके सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥ ४० ॥ 
नित्यप्राप्त मी जिस आपमरूप ज्ञानको अनेक शाख्रोंसे छोग नहीं जान सके, 
का ह मधुर ज्ञानको इस अन्थके अभ्याससे जान जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह . 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 
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इदमुत्तममाख्यानं मुख्यानां शाख्रदृश्चि । | 
सुखेन बोधदं हद्यमपूव॑ न तु किंचन ॥ ४२ ॥ 
नानाख्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌ । 

इदं शास्रं परं याति पुमान्नाऽस्त्यत्र संशयः || ४३ ॥ 
यो झद्याऽपि न संग्राप्तः पण्डितैरविखण्डितेः । 

स इतः प्राप्यते बोधः सुवर्णमिव सैकतात्‌ | ४४ ॥ 
शास्रकर्तरि मङ्क्तच्यं न कदाचन कुत्रचित्‌ । 

शाख्नार्थं एव तन्नित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे ॥ ४५ ॥ 


शाख्नोमें मुख्य आख्यानोंमें यह आख्यान सर्वोत्तम है यह अनायास ज्ञान देने- 
वाळा अन्यन्त मनोहर एवं अनादि है । इसमें तत्त्ववेत्ताओंके सम्प्रदायमें प्रसिद्ध 
वस्तुसे अतिरिक्त स्वकपोलकल्पित कुछ भी वस्तु नहीं हे ॥ ४२ ॥ 

विविध आस्यानों और कथाओंसे विस्मयजनक इस शाख्रका कौतुकवश विचार 
करता हुआ पुरुष आत्मबोध प्राप्त कर लेता. हे, इसमें जरा भी संशय नहीं 
है॥ ४३॥ | , | यी 

सम्पूणं शाख्रोंमें पारंगत पण्डितोंकी भी जो बोध ( आत्मज्ञान ) आजतक 
प्राप्त नहीं हुआ वह इस शाख्से प्राप्त हो जाता है जैसे कि सोनेक्षी खानमें चालने, 
घोनेसे अळग किये गये बाळसे सुब प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 

यदि कोई आशङ्का करे कि इसी शाख्रसे यदि ज्ञान होता है, तो इस शाख- 
के रचयिताको किस शाखसे ज्ञान हुआ ? जहाँसे उसे ज्ञान हुआ वहींसे हम भी 
आत्मज्ञान प्राप्त कर लगे | यदि इस शास्रके रचयिताने ज्ञान हुए बिना ही रचना 
की हे तो इस शाख्रसे ज्ञानोदयक्री कौन आशा है! इसपर कहते हैं-- 
'शास्रकतरि' इत्यादिसे | र 

यदि यह शाख युक्तियुक्त न होता और. विचार करनेपर अनुमूतिप्रद न 
होता तो इस शास्रके कर्ताको कहाँसे बोध हुआ यों उसके कर्तामें बोधके कारणोंकी 
छानवीनमें निरत होना ठीक होता | यह शाख्न तो स्वतः हजारों युक्तियोंसे युक्त है 
और अनुभवप्रदान करनेवाळा है । इसके विचारनेपर स्वानुभवसे ही सब इङ्काएँ 
निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए इसोमें सदा निमम होना ठोक है । शास्रके रचयितामें 


.: बोध है या नहीं यदद शङ्का कहीं कमी ध्यानमें नहीं छानी चाहिए ॥ ४५ ॥ 
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अज्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । 
अबहेलितशास्राथेः कतंच्या नाऽऽत्महन्तृभिः ॥ ४६ ॥ 
जानाम्येव यथैवेमा यदहं त्वं यथा धियः | 

तथा वोधितकारुण्यात्स्वभावो हि ममेर्शः ॥ ४७॥ 
युष्मत्सविज्लवः शुद्ध एवं वक्तमिह स्थितः 

अहं नरो न गन्धवों नाऽमरो न च राक्षसः ॥ ४८ ॥ 








अतएव इस शाख्की अवहेलना करनेवालॉके साथ भूल कर भी कमी मैत्री नहीं 
करनी चाहिये, यह कहते दै--“अज्ञानात्‌? इत्यादिसे । 

अज्ञानसे, डाहसे अथवा मोहसे इस शास्त्रकी अवहेलना करनेवाले अविवेकी 
आत्महत्यारोंके साथ कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि यदि ऐसा है, तो आप हम छोगों एवं अन्य . अज्ञानियोंके 
साथ क्यों मित्रता करते हैं ? मित्रताके कारण ही तो आप दयावश उपदेश देनेके 


लिए प्रवृत्त इए हैं £ इसपर कहते हैं- “जानामि? इत्यादिसे । 


हे.श्रीरामजी, ये श्रोता छोग जिस प्रकारके अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी 


हैं और जैसी श्रवण-धारणाके अभ्यासमें प॒ आप लोगोंकी बुद्धियाँ हैं एवं जैसे में 
. आप लोगोंको उपदेश देनेक्रे लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञत्त हुआ यह सब में 


मळी भाँति जानता हूँ | अतः आप लछोगोंके महाभाग्योदयसे जागी हुई करुणासे आप 
छोगोंकी उपदेश देनेमें बृत्त हुआ हूँ, चूँकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दीन जनोंमें 
मेरी दया सदा जागी रहती है, निष्ठुरताका तो मुझमें नाम तक नहीं है; इसलिए 
आप छोगोंका हित चाहनेवाले मेरे वचनापर आप लोग आद्र करें, यह भाव हैं ॥४७॥ 
. अथवा में आप छोगोंका आत्मा ही हूँ आप लोगोंके पुण्यसे शुद्ध आत्मतत्त्वका 
आप लोगोंको उपदेश देनेके लिए आया हूँ | और मेरे भी आप लोग परम 
प्रेमार्पद आत्मा ही हैं, इसलिए आंप छोगोंका मित्र-सा हो गया हूँ, ऐसा कहते हैं-- 
युष्मत्‌ ०? इत्यादिसे । 
मैं न मनुष्य हूँ, न गन्धव हूँ, न देवता हूं और न राक्षस हूँ, किन्तु आप 
लोगोंका शोधित संविद्रप सूक्ष्माथ ( आत्मा ) हँ तथा आप छोगोंको आत्मज्ञानका 
उपदेश देनेके लिए यहाँपर स्थित हूँ । हे श्रीरामजी, आप छोग भी संविद्रप ही हैं, अति 


` # इस मोचशास्रकी ्रवहेलना करनेसे श्रात्म्ञानकी भप्राति ही ्रातमइरमा है । 
६५९ 
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संविन्मात्रा भवन्तो हि तद्धावोःस्त्यतिनिर्मलः। 
स्थितोऽस्मीति मघत्पुण्येनेनु नाऽस्मि न चाउपर॥ ४९ ॥ 
श्यामायमाना नाऽऽयान्ति यावन्मरणवासरा; । 
सारः संहियतां तावद्वेरस्य॑ वस्तुदृश्चि ॥ ५० ॥ 
इहेव नरकव्याधेश्रिकित्सां न करोति यः । | 
गत्वा निरोषघं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥ ५१ ॥ 
सर्वभावेपु वैरस्यं न यावत्सगुपागतम्‌ । . 
भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति ॥ ५२ ॥ 
आत्मानमलयुद्धतं वासनातानवाइते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कथ्ननाऽपि कदाचन ॥ ५३ ॥ 


निमछ संविद्रप ही में आप छोगोंके पुण्योदयसे स्थित हूँ | में आप छोगोंकी आत्मासे 
अतिरिक्त नहीं ह ॥ ४८,४९ ॥ 

में आप छोगोंका अत्यन्त आप्त हूं, इसलिये जबतक रात्रिके समान अन्धकार 
पूणं मृत्युदिवस पासमें नहीं आते तब तक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओंमें 
वैराग्यरूप पहला सार पदार्थ बटोरकर रख लीजिये ॥ ५० ॥ 

जो पुरुष इसी छोकमें नरकरूपो व्याधिके प्रतीकारका उपाय नहीं करता, वह 
ओषधिरहित ( जहाँ ओषधि दुलंभ है ) स्थानमें जाकर नरकरूपो रोगोंसे छटपटाता 
हुआ क्या करेगा ॥ ५१ ॥ 

यदि कोई आशङ्का करे कि वैराग्य ही परम सार क्यों है £ तो इसपर 
वैराग्यके बिना वासनाओंकी तनुता ( अल्पता) की सिद्धि नहीँ हो सकती 
ऐसा कहते हैं--'स्वभावेषु? इत्यादिसे | 

जबतक सकल पदार्थास वैराग्य नहीं प्रास होता तबतक पदार्थोंकी बासना 
कम ( निवृत्त ) नहीं होती ॥ ५२ ॥ 

वासनाको निवृत्तिमें आपका इतना बड़ा आग्रह क्यों है ?- ऐसी आशङ्का होनेपर 
कहते हैं---आत्मानम्‌! इत्यादिसे । 2 

है महामते, आत्माका पूर्णरूपसे उद्धार करनेके लिए वासनाकी निवृत्तिको 
छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय न कमी था और न होगा ॥ ४३ ॥ 


पदार्थाके रहते उनकी वासनाकी निवृत्ति कैसे हो सकती है £ इस शक्कापर 
कहते ह--भावास्तु? इत्यादिसे 
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भावास्तु यदि विद्यन्ते तद्धि ते वस्तुभावना । 

किन्त्वेते नेव सन्तीह शशशृङ्गाद्यो यथा ॥ ५४ ॥ 
सवे एव जगद्भावा अविचारितचारवः । 
अविद्यमानसङ्ावा विचाराद्विशरारवः ॥ ५७ ॥ 
ग्रामाणिकचिचारेषु न विद्यन्ते कृतेषु ये । 

कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदैव वा ॥ ५६ ॥ 
सवे एव जगद्भावाः कारणाभावतो भृशम्‌ | 
सगांदावेव नोत्पन्ना यच्चेदं भाति तत्परम्‌ ५७ ॥ 
पदे सर्वन्द्रियातीते मनःपष्ठेन्द्रियात्मनाम्‌ । 

भावानां कारणं नाऽस्ति मनःषषठेन्द्रियात्मकस्‌।। ५८ ॥ 


यदि पदार्थ सत्यरूपसे रहें तो उनमें से अपने अनुकूल पदार्थोमें यह मेरे 
लिए आवश्यक है इसका भुझे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
किन्तु ये पदार्थ तो शशके सींग आदिकी तरह यहाँ हैं हो नही; जगत्में जितने पदार्थ 
हैं, उनपर जबतक विचार नहीं किया जाता तमी तक रमणीय प्रतीत होते हैं, वस्तुत: 


उनकी सत्ता है नहीं | विचार करनेपर ते सामने खडे ही नहीं होते हैं, न मालस 
कहाँ विहीन हो. जाते हैं ॥ ५४, ५५ || 


' य॒द्यपि ये पदार्थ वेदान्तियोंके विचारमें नहीं हें तथापि कपिल, कणाद 
आदिके विचारमें तो हैं हो, ऐसी अवस्थामै आपने उन्हें असत्य ही कैसे मान 


लिया £ इस शङ्कापर, कहते हैं ---आ्रामाणिक! ० इत्यादिसे । 


: प्रामाणिक विचार करनेपर जो जगतदार्थ नहीं टिकते हैं, वे कैसे हैं ? उनका क्या 
स्वरूप है £ वे एक एक वस्तुरूप हैं या सर्ववस्तुरूप हैं, सदा ही रहते हैं, या कमी 
ही रहते हैं £ सभी प्रकारसे पहले सैकड़ों वार हम उनका खण्डन कर चुके है', यह 
अथ है॥ ५६ ॥ 

समी जगतके पदार्थ कारणके अत्यन्तामावसे सुष्टिके प्रारम्भमें उत्पन्न ही नहीं 
हुए, जो यह प्रतीत होता है वह परम ब्रह्म हो है ॥ ५७ || 

कारणका अभाव कैसे है ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते है- पढे" इत्यादिसे । 

सभी इन्द्रियोंसे अज्ञेय स्वप्रकाश चिदेकरस परब्रहमें मन सहित पाँच ज्ञाने- 
दयसे वेदन होनेवाले पदाथाँके मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे वेध् कारणकी प्रल्यकालुमें 
संभावना तक नहीं की जा सकती है ॥ ५८॥ . 
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भावानां विविधारूयानामनाख्यं कारणं कुतः | 

कुतो वस्तुन्यवस्तुत्वं व्योमन्यव्योमता कुतः ॥ ५९ ॥ 
साकारस्य हि साकारं वढ्यानादिवद्धवेत्‌ । 

बीजं तदस्तु साकारं जायतेऽन्यत्कुतोऽन्यथा ॥ ६० ॥ 
न किंचिदपि यत्राऽर्ति बीजमाकृतिमन्मनाक्‌ । 

तत आङ्कृतिमद्विश्चं भवतीति विडम्बनस्‌ ॥ ६१ ॥ 
कार्यकारणभावादि तस्मिन्नहि परे पदे । 
बाचालत्वेन यन्नाम कल्प्यते मौरूयेमेव तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सहकारिनिमित्तानामभावे हिं न कारणात्‌ । 

कायं _भवेद्न्यंदाति वालेरप्यनुभूयते ॥ ६३ ॥ 


| नाम और रूप युक्त जगत्‌का अनाम और अरूप ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, 
याँ दूसरो युक्ति दशाते ह--'मावानाम्‌? इत्यादिसे । 

विविध नाम-रूपवाले पदार्थांका नाम-हूपविहीन कारण केसे हो सकता हे । 
इसी पुकरीतिसे वस्तु अवस्तुका कारण तथा शून्य अशूऱ्यका कारणन हीं कहा जा सकता, 
यह कहते हे--'कुतः से | वस्तुमें अवस्तुता केसे हो सकती है और व्योममें अ्रव्यो- 
मता केसे हो सकती हे? ॥ ५९ ॥ ` | 

वटके बोजके समान साकारका साकार ही बीज हो सकता है | बीज वह वस्तु हो 
ससे साकार विसदृश अन्यकी उत्पत्ति केसे हो सकती है १॥ ६० | 

जिसमें तनिक भी आकृतिवाला कुछ बोज नहीं है, उससे आकृतिवाळा विश्व 
उत्पन्न होता है, यह कथन विडम्बनावाक्यके समान निर्थक है ॥ ६१ ॥ 

उस परम पदमें कायंकारणमावादि नहीं है, वकवासके कारण जो उसमें कार्य. 
कारणभावादिको कल्पना की जाती है, वह निरी मूर्खता है ॥ ६२ ॥ 

सहकारो और निमित्त कारणके अभावमें कारणसे ( उपादानकारणसे ) कार्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती सहकारी और निमित्तकारणके अस्तित्वमें होती है, यह बात बच्चोंको 
तक विदित है ॥ ६३ ॥ 

जगद्ज्ञानरूप होनेके कारण भी चित्‌ जगत्कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
घटज्ञानमें घटकारणता नहीं दिखाई- देती, ऐसा कहते है--“तन्मात्र०? इत्यादिसे । 
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तन्मात्रवेदनं भूयः प्रथ्व्यादीनां च कारणम्‌ । . 
किमस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते वदाऽऽतपे ॥ ६४ ॥ 
परमाणुसमूहा ये जगदित्यप्यवास्तवम्‌ । 
शशशृङ्गं भनुःप्रख्यमज्ञानादभिधीयते ॥ ६५ ॥ 
परमाणुसमूहश्चेत्संभूय ङुरुते जगत्‌ । 
यइच्छ्येच तमसि शीयते च यइच्छया ॥ ६६॥ | 
कहिये तो सही जगत्-मात्रज्ञानरूप चित्‌ एथिवी आदिका कारण कैसे हो सकता 
है । चित्मँ अचित्‌की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए ` भी चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, ऐसा कहते हैं-'छाया' से । भला कहिए तो सही धूप में छाया कैसे | 
रह सकती है ? ॥ ६४ ॥ | 
इसीसे परमाणुकारणवादो बौद्ध आदिके मतका खण्डन हो गया | कारण कि 
अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) परमाणुसमूह इन्दियगोचर नहीं देखा जाता, ऐसा 
कहते हे--'परमाणु०१ इत्यादिसे । कूदे | 
जो बुद्ध आदि छोग परमाणुओंका समूह ही जगत्‌ है, ऐसा कहते हैं उनका 
` कथन वास्तविक नहों है, जैसे कोई शशका सींग धनुषके तुल्य है, कहे वैसे ही यह . 
भी अज्ञानसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥ ' 
यदि परमाणु आपसमें मिळकर जगत्‌की रचना करें तो उनका सदा आकाशमें 
उड्ना, गिरना दिखाई देनेके कारण प्रत्येक धरमें प्रतिदिन पहाड़की चोटीसी और 
कुएँका गड्डासा हो जायगा, ऐसा कहते हैं---'परमाणु०” इत्यादि दो इलोकोसे । 
यदि परमाणुओंका समूह मिलकर जगतकी रचना करता , तो अवयवभूत 
वे जब चाहते तब-आकाशमें उडते और जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह 
जगह, घर घर प्रतिदिन उसकी अपूर्व धूछकी अम्बार छग जाती अथवा बड़ा गड्डा 
हो जाता और दूसरी बात यह भो हैं कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रव्य किसी- 
को दिखाई नहीं देता है, जाहॉके अन्दर सूय-किरणोंमें सावयव ही रजःकण दिखाई 
देते हैं । यदि कहिये उन्हीके अवयव जहाँ तक हो सकते हैं उसकी चरमसीमा 
निरवयव है ऐसा अनुमान होता है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह परस्पर 
संयोगके. अयोग्य होनेसे भद्रन्य हो जायगा | निरवयवका अन्यके साथ संयोग 
नहीं हो सकता । संयोग एक देशमै होता है ऐसा नियम है । संयोग न होनेसे 
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तदङ्गमिङ्गते नित्यं देशे देशे गृहे गृहे । 
अपूर्वात्मरजःभृङ्गं खातं वा स्यादिने दिने ॥ ६७ ॥ 
न च तहुश्यते किंचित्कस्य तत्कर्म ताइशम्‌ । 

भवेद्‌ व्यर्थमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः ६८ ॥ 
नाथ्बुद्धिपूष तत्कमं संभवत्यङ्ग कस्यचित्‌ । 

बुद्धिपूच तु यद्‌ व्यथ छुर्यादुन्मत्तको हि कः॥ ६९॥ 
जडस्य बुद्धिपूर्वा मरुतो नाऽस्ति तांविना। | 
न संभवत्यणुचयो नाऽन्यत्कतोॉपपद्यते ॥ ७० ॥ 


द्रयणुक आदिकी सिद्धि नहीं होगी | दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अतीन्द्रिय 
आकाशपुण्पसे परमाणुओंके संयोजन द्वारा जगत्की रचना करना किसका काम है ! 
क्या किसी असंसारी पुरुषका वह काम है यां संसारीका ? संसारीकी शक्ति तो परमा- 
णुओंसे जगतकी रचना करनेमें कतई नहीं है, यह बिलकुछ साफ है । यदि 
कहो कि संसारके अयोग्य ईश्वर या जड़का यह काम है, तो उनसे ईशवरका बिना 
प्रयोजनके जगतका निर्माण व्यथं है । नित्यमुक्त ईश्वरको कोई प्रयोजनपेक्षा भी नही 
है अथवा सृष्टिका कोई प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध मी नहीं किया जा सकता । और. 
जड़ परमाणु अपने-आप जगत्सृष्टिमें मवृत्त नहीं हो सकते हैं, यह भाव है ॥६६-६८॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि चेतनको बुद्धिपूवेक किये गये काममें प्रयोजनकी 
अपेक्षा होती है अबुद्धिपूर्वक किये गये काममें तो प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है, तो 
इसपर कहते द--“ना०? इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्र, उक्त जगत्सृष्टिरूप काय' किसीका अबुद्धिपूवेक तो नहीं हो 
सकता और वुद्धिपूवक तो उस व्यथं कर्मको कौन पागल करेगा १॥ ६९ ॥ 

इस कथनसे वायु ही परमाणुका संघात करेगा, बुद्धिपूवेक व्यापारके बिना ही : 
अणुओंका संघात ( मेरू ) दो जायगा, इस आशका भी निराकरण. हो गया, ऐसा 
कहते हैं---जडस्य इत्यादिसे । | 

जड़ वायुकी वुद्धिपूवक चेष्टा नहीं है | बुद्धिपूर्वक चेष्टाके बिना. परमाणुओंका 
एकत्रीकरण नहीं हो सकता । जड़ और सवज्ञसे (रसे) श्रतिरिक्त जीव, प्रळ्यमें 

१ जिसकी सुन्दर रचना मनको उक्करमें डालदेनेवाली दे, अनेक भुवन, गिरि नदी. है, अनेक भुवन, गिरि, नदी, 

तालाब श्रादिसे युक्त है तया जरायुज, श्रण्डज आदि चार प्रकारके प्राणियोसे पूर्ण है ।? 
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. . चयमात्मान एवेमे खात्मांनः खात्मका जनाः | 
० तथा स्थिता यथा स्वे भवतां स्वसमानवा; ॥ ७१ ॥ 
तस्मान्न जायते किंचिद्विश्चं नाऽपि च विद्यते । 
इत्थं चिन्नम एवाऽच्छं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि॥ ७२ ॥ 
विश्वाकाशं चिदाकारो विष्वग्िश्रान्तिमागतम्‌। 
स्पन्दो द्रवत्वं शून्यत्वमनिलेऽम्भसि खे यथा ॥ ७३ ॥ 
देशादेशान्तरम्रा्ो निमेषेणाऽतिदूरतः । 
संविदो यद्दपुमंध्ये चिद्व्योम्रो विद्वि तद्वपुः ॥ ७४ ॥ 


शरीर नहीं होनेके कारण, असमर्थ ही था; इसलिए सृष्टिके आरम्ममें इसके किसी 
कर्ताकी उपपत्ति नहीं हो सकती है ॥ ७० ॥. 

यदि कतोके अभावसे जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हम लोगोंका क्या 
स्वरूप है £ केसे जगतमें स्थित हैं £ इस. शङ्कापर कहते हैं--“वयम्‌' इत्यादिसे । 

ये हम छोग देह आदि मूततासे रहित चिदात्मरूप ही हैं एवं अन्य ढोग 
भी हमारों नाई ही चिदात्मरूप ही हैं तथापि जैसे स्वप्नमें आपके स्वप्न- 
मानव होते हैं वैसे ही अपनीं कह्पनासे ही स्थित हैं ॥ ७१ ॥ 

इस प्रकार सब कुछ उपपन्न होनेसे ब्रह्माद्रेत सिद्धान्त ही निर्बाध है, यह कहते 
हैं--- तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए न तो जगत्‌ कुछ उत्पन्न ही होता है और न विद्यमान ही है। इस 
प्रकार जगतूके रूपसे निर्मळ चिदाकाश हो अपनेमें अपने आप विकसित होता है 
॥ ७२ ॥ 

जैसे वायुमें स्पन्द, जळ्यें द्रवता और आकाशमें शून्यता इनसे (वायु आदिसे) 
अभिन्न ही चारों ओर विश्रान्त हैं वैसे ही चिदाकाशमें विश्वाकाश अभिन्न होकर ही 
चारों ओर विश्रान्त हे ॥ ७३ ॥ 

जगत्‌-शून्य चिदाकाशका जो स्वरूप पहले दृष्टान्तपूवंक अनेक बार अनुभवमें 
बैठाया गया है, उसीका स्मरण कराते हैं--दिशात्‌? इत्यादिसे । | 

अत्यन्त दूरसे भी दूर एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्तिमं दोनों देशोंके मध्य- 
में एक क्षणभरके लिए संवितका जो स्वरूप है,' वही निर्विषय चिदाकाशका स्वरूप 
समाझये ॥ ७४ || | म 
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स स्वभावो हि सर्वपामर्थानां ते चतन्मया; । 
ताइशास्तन्नभोरुपास्तेन विश्वमतो नभः ॥ ७५ ॥ 
स्वभावस्य परा बृत्तिरमनागेवाऽऽशु तस्य सा । 
स्वभावादविभिन्नेव सेदं जगदिति स्थिता ॥ ७६ ॥ 
जगचिन्नभसोस्तस्मान्न कदाचन भिन्नता । 

` एकमेव द्यो रूपं पवनस्पन्द्योरिव ॥७७ ॥ 
देशाइशान्तरग्राप्तां विदो मध्ये हि यद्वपुः । 
शान्ताशेषविशेपात्म तन्मुख्यं ज्ञेतरद्विदुः ॥ ७८ ॥ 
स स्वभागरोञ्ङ्ग भूतानां तत्र तिष्ठन्ति पण्डिताः। 
तस्मान्न विचलन्त्येते नित्यध्यानाद्भरादयः ।। ७९ ॥ 
आमासाकाशमेवेदं भामात्रमवभासनस्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभावं  विहुरव्ययम्‌ः ॥ ८० ॥ 





सब पदार्थांका संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है, वे सब पदार्थ संविदाकाशमय, 


चिदाकाशसद्दश और चिदाकाशरूप ही हैं, इसलिए विश्वकी चिदाकाशरूंपसे ही भावना 
करनी चाहिये शुन्यरूपसे भावना नहीं करनी चाहिये ॥ ७५ ॥ 

पूर्वोक्त चिदाकाशकी स्वभावसे अभिन्न ही विवरतभावसे जो परम 
स्थिति है उसीको आपातदर्शी व्यवहारी “जगत्‌? नामसे पुकारते हैं ॥ ७६ ॥ 

इसलिए जगत्‌ और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्नभिन्न पदार्थ नहीं 
हं जैसे पवन और स्पन्द दोनोंका एक ही रूप. है वैसे ही इनका एक ही स्वरूप 
है ॥ ७७॥ 

क्षणमरमें एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्तिमें मध्यमें ज्ञानका सकळ विरोषोंसे शुन्य 
जो स्वरूप है वही अनुभवका मुख्य इष्टान्त है उससे अन्य नहीं ॥ ७८ ॥ 

हे ्ीरामचन्द्रजी, वही अशेष विशेषोंसे शुन्य चिदाकाश सब मूतोंका स्वभाव 
है, उसीमें पण्डित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते ह, चिदाकाशरूप उससे ये प्रथिवी 
आदि पदाथ विचलित नहीं होते हें ॥ ७९ ॥ 
' यह विश्व चिद्रूपी दर्पणमें आमासाकाश ही है, उसका अवभासन भी चितकी 
मभारूप ही है । निराकार अविनाशी चितस्वभावको ही विद्वान पुरुष जगत्‌ कहते 
हैं ॥ ८० ॥ 
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न जायते न ग्रियते न सूत्या भावि छुत्रचित्‌ । 
'-अनन्यदेव चिद्योत्न! 'शून्यत्वमिव खाजगत्‌ ॥ ८१ ॥ 
` न विश्वमस्ति नेवा55सीज्न च नाम भविष्यति । 
`' इद्माभासते शान्तं चिद्व्योम परमात्मनि ॥ ८२ ॥ 

चिन्मात्रमेव कचति स्वे पुरतया यथा । 
`तथैव जाग्रदाख्येऽस्मिन्स स्वसे कचति स्वयम्‌॥।. ८३ ॥ 

सर्गादावेच भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः । 

' कुतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वस एव नभश्नितेः ॥ ८४ ॥ 

स्वयंस्वाख्यं शरीरं स्वं पूव; स्वो महाचितेः | 
' इतउत्थानास्तद्नु स्वम्रात्स्वस्ञान्तरं चयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः । 

परमेण प्रयतेन न सनो नाम यास्यति ॥ ८६ ॥. 
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यह जगत्‌ न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होकर विनष्ट होता हे और न 


कभी भविष्यमें होनेवाला ही है । यह चिदाकाशते वैसे ही: अभिन्न हे जैसे कि 
आकाशसे शून्यता अभिन है ॥ ८१ ॥ 

न जगत्‌ है, न कभी था और न कभी होगा | यह परम शान्त चिदाकाशका 
आत्मामं ही अवभास हो रहा दे ॥ ८२ ॥ 

जैसे स्वसमें चिन्मात्र ही नगर, पर्वत आदिके रूपसे प्रकाशमें आता है वैसे ही 


इस जाग्रत्‌ नामक स्वममें वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्क्रे रूपसे प्रकाशित हो रहा 


है॥ ८३॥ 

सृष्टिके आरम्ममें प्रथिवी आदि पदार्थोंकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए पार्थिव 
आदि देहका केसे संभव हो सकता है! इसलिए यहं भासमान शरीरतां आकाशरूप 
चितिका खम होहे॥८४॥ १२ 
`` ` स्वयम्मू नामका अपनों शरीर महाचितिका पहला स्वप्न हे । तदनन्तर स्वयम्मू 
शरीरसे उत्पन्न हुए हम ढोग स्वप्नसे दूसरे स्वप्नक्रे सहंश हे ॥ ८५ ॥ 

इसलिए जेसे गछगण्डमें ( गण्डमःलामें ) निकले हुए फोडेका गलेसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है वैसे ही ब्रह्मसे हमारा भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है यों व्यवहित सम्बन्धको : 
इढ-श्रान्ति होनेके कारण हमारा मन भी, चाहे कितने हो प्रयसे क्यों न प्रेरित किया 
जाय, ब्रह्ममें शीघ्र नहीं जायगा ॥ ८६॥ ' 22% 

६६० 


५२८० योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 
्र्मेवाऽसत्यपुरुपः सत्यवच्चाऽनुभूयते. । 
स्थितं ततः प्रभृत्येव न त्वलीकमिदं ततम्‌ ॥ ८७॥ 
आन्नह्स्तम्त्रपर्यन्तमलीकं जायते जगत्‌ । 
यथा स्वसे तथाऽलीकमेवमाशु विनश्यति ॥ ८८॥ 
चिद्व्योमैवेत्य विश्वत्व यथा स्वझे विनश्यति | 
अनुदित्वैव विश्व जाग्रदाख्ये तथैव च ॥ ८९ ॥ 
अनुभूतमलीक चाऽप्यलीकं सत्यवत्स्थितम्‌ । 
संविदेव यथा स्वसे नगरादितयोदिता॥ १० ॥ 
साकारेव निराकारा स्थिता तइज्ञगत्तया ।. 
संविदाकाशमाकाज्ञादणु मेरोरणुर्यथा ॥ ९१ ॥ 
जेसे गला ही गण्डमालाके रूपें स्थित होकर गण्डमाछाके . ऊपर निकले हुए 
फोड़ेके रूपसे भी स्थित यानी उससे अभिन्न है फिर भी मिन्न-सा प्रतीत 
होता है वैसे ही.ब्रह्म ही हिरण्यगमे . व्यष्टिजीबरूप असत्य पुरुष होकर देहरूपसे 
पथक्‌ प्रतीत होता हे । जमीसे रहम जीवरूप हुआ तभीसे यह मिथ्या जगत्‌ स्थित 
है॥ ८७॥ a 
` - जक्ासे लेकर तृणपयन्त सारा जगन्‌ स्वप्नजगतृके समान अलीक ( असत्य ) 
' ही उत्पन्न होता हे और स्वाप्त जगत्के समान ही नष्ट हो जाता है॥ ८८ ॥ 
जेसे स्वप्नमें चिदाकाश ही जगतका रूप धारणकर लीन हो जाता दै वसे ही जाग्रत्‌ 
नामक स्वप्नमें भी, जन्म धारण किये बिना ही, जगतका रूप धारण कर नष्ट होता है ॥८९॥ 
यदि यह जगत्‌ असत्‌ ( अनृत ) है तो इसका अनुभव कैसे होता हे और 
` केसे यह, सत्यकी नाई स्थित है, क्योंकि शराके सीगोंमें, जो असत्‌ हैं, ये दोनों बाते 
नहीं दिखाई देती £ इस शङ्कापर कहते ह--'अनुभूतम्‌? इत्यादिसे | | 
जेसे स्वप्नमें संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदिके रूपसे उदित होती है वैसे 
दी अढीक ( असत्‌ ) होते भी अनुभूत और असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यह 
त संवित्से ही दूत है, अतः संबिद्रूप ही है। शून्यरूप नहीं 
॥ ९० ॥ र्क | 
- ` . स्वप्न ( आदिक समान ही निराकार होती हुई भी साकार-सी संवित्‌ जगत्‌ 
रूपसे स्थित है। जेसे मेरु पर्वतके धूलि-कण परमाणुके समान अणु हैं वैसे हो 
संविदाकाश आकाशसे भी अणु है ॥ ९१ ॥ 2238 
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किल यत्तस्य नाम स्यादाकाशादणुता कुतः। ` ` 
: कारणाभावतोऽन्यस्य नाऽऽक्ार उपपद्यते ॥ ९२ ॥ 
र्गादावेव योऽजातो जातोऽयं जगतः इतः |. ` 
यदेव वेदंनाकाशे पुरं स्वभे तदेव न: ॥ ९३ ॥ 
भेदः खमाद्रिचिद्योम्नोन शन्याम्बरयोरिव । | 
यदेव चिन्नभो नाम तदेव स्वमपत्तनस्‌ ॥ ९४ ॥ 


आकाशसे भी बढकर अणुता नामका धर्म कहाँ प्रसिद्ध है ? जो कि संविदाकाश- 
का ( ब्रह्मका ) धम होगा, इसलिए आकाशसे भी बढ़कर अणुता उसका धर्म नहीं 
है। तब अणुता कहनेका तात्पय क्या है! इस आशङ्कापर कहते हे--'कारणा ०! 
से जगतूका स्थुल आकार अणुरूप कारणके बिना नहीं बन सकता, यह कहनेके लिए 
उसे अणु कहा है ॥ ९२॥ 
_: - यदि कोई शङ्का करे कि इट आदिसे नगर आदिकी उत्पत्ति दिखळाई देती 
है, अतः जगत्से ही जगतूकी उत्पत्ति हो, नकि जह्मसे । इसपर कहते हैं---'सर्गाद[ ०! 


इत्यादिसे । 


जो नगर आदि सृष्टिके आरम्ममें उत्पन्न नहीं हुआ वह .जगतसे कैसे उत्पन्न 
हुआ १ दूसरी बात यह भो है कि स्वप्नमें इंट आदिक बिना ही नगर आदि दिखाई 
देते हैं। जाग्रद्वेदनाकाशमें जो नगर है, वही हमारे .सिद्धान्तमें स्वप्नमें भी नगर है 
और वहाँपर व्यमिचार स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ ईट आदिसे नगरनिर्माण नहीं होता है ॥९३॥ 


.. इस प्रकार स्वप्नपदार्थ और जाग्रतदार्थोका परस्पर भेद न होनेपर स्वप्नपदार्थोका 
दिद्ाकाशसे भेद न होनेके कारण जागत्पदार्थांका भी चिदाकाशसे अभेद सिद्ध हो 
गया, इस अभिप्रायसे कहते हैं--'भेदः' इत्यादिसे । जेत 

` जैसे शून्य और आकाशका परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों: एक हो 
हरे वेस ही स्वप्न-पवंत और चिदाकाशमें भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अमिन्न हैं+ 
जो चिदाकाश है, वही स्वप्न-नगर है ॥ ९४ ॥ ड 
` ` उक्त अभेदमें स्पन्द-वोयु और वायु-आकाश दृष्टस्ते हे, यह कहते हे-- “यदे 
इत्यादि. .: ‰ ST 


1 ~ ` अय्य कामा ण = 


५२८२ योगबासिष्ठ ।( निवोण-प्रकरंण उत्तराध 
Id | 
यदेव स्पन्दन नाम स एव पत्रनो यथा। : | 

` स्पन्दास्पन्दैकरूपात्मा वायुव्योमोपमो यथा ॥ ९७ || 
तस्माचिन्म एवेदं जगदाकृति लकश््यते। . . | 

सबं शूल्यं निरालम्बं भासनं चिद्विवस्वतः ॥ ९६ ॥ | 
शान्तमेवेदमखिलं . निरस्तास्तमयोदयम्‌ | ` ` : 
सकृद्रिमातममळ॑ इपन्मौनमनामयम्‌. ॥ ९७॥ | 
र | 

| 

| 

| 





तस्माइद कथं भावाः कुतो भावाः क्र भावधीः। 
कद्देतं कता छाऽहं क भावाः क च भावनाः ॥ ९८ ॥ | 
नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो मम नहा 
हवित्वेक्‍्यमुक्तमतिरुत्तमशीतलो$न्तः | १ 
निवाण अस्ख विगतामयशुद्धबोघ- कप 
घोषेकतामुपगतो5क्ल न सन्ति भावाः ॥ ९९॥ . 


| 
| 
Se OM ls Mullin : | 
जैसे जो दी स्पन्दन है, वही वायु है और जेसे स्पन्दन और अस्पनन्दन स्व | 
स्पवाटा घायु आकाशसे अभिन्न है वैसे ही चिदाकाश और स्वप्ननगर अभिन्न 
हैं॥ ९५॥ | 
इसलिए चिदाकाश हो जगतूके आकारमें दिखाई देता हे | यह संब चिद- | 
रूपी सूयंका निराधार प्रकाशन है ॥ ९६ ॥ | 
यह समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरहित अखण्डसफुरणरूप निर्मळ निर्विकार पत्थर- 
के समान स्तब्ध शान्त ( ब्रह्म) ही हे॥ ९७ ॥ 
इस तरह चित्‌की प्रपश्चशुन्यता सिद्ध हुई, यह कहते दे> 'तस्मात्‌' | 
इत्यादिसे । 
| इसलिए जरा आप कहिए तो सही कैसे प्रथवी आदि पदार्थ दै? कहाँसे ये 
उत्पन्न हुए हैं, कहाँ पदार्थबुद्धि है £ कहाँ दवेत हैः! कहाँ अद्वैत है १ कहाँ मैं हूँ £ 
कहाँ पदाथ ह और कहाँ वामना हे? ॥ ९८॥ | 
हे श्रीरामबन्द्रजी, आप निर्विकार शुद्ध बोधरूप तत्त्वके परिज्ञानसे उक्त तततं- 
में -एकरूप होकर सदा राज्यका परिणशळत आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें "मैं कर्ता 
हैं, यह अभिमान न होनेके कारण विकारसे शित, परस्पर बिरोधी हवत और अद्वेत्पे 
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इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोल्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध सकल्भावाभावोपदेशेन परमार्थेकताप्रतिपादनं नाम 
ज्यधिकशततम; सर्गः ॥ १०३ ॥ 











क बव घट चल 





चतुरधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच : 


आक्राशः झंब्दतन्मात्रं स्पशेतन्मात्रकोऽनिलः | 
तत्सज्ञोत्कपेज तेजस्तच्छान्तिश्चेत्यपां स्थितिः १ ॥ 


मुक्त होकर और अन्दर अत्यन्त शीतळ हो निरतिशय आनन्दको प्राप्त होइये, क्योंकि 


विक्षेप के कारण ये पदार्थ नहीं ही हें ॥ ९९ ॥ 
एकसी तीन सर्ग समाप्त 


एक्सौ चार सर्ग 


[ जेसे आकादा आदिकी वायु आदिरूपता अनुभवसे सिद्ध है वैसे ही 
चिती ही अनुभवतः जगद्र्पताका साधन ] ce 
चिन्मात्र ही स्वप्नकी भाँति जगत॒क आकारसे प्रतीत होता है, ऐसा जो पहले 
कहा था, अनुभवका अवछम्बन होनेपर प्रमाणों द्वारा पदार्थतत्त्वकी जिज्ञासा कर रहे 


समीको. उसीकी शरणमें जाना होगा उसके सिवा दूसरा चारा है ही नही । मठे ही 
आकाश आदिक क्रमसे सृष्टिकल्पना परम्गराआंसे अतिदूर जाकर ही उसका समाभ्रयण 
करें, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए आकाशादिकी आचायग्रसिद्ध स्वरूपस्थिति कहते 
. हे-- आकाश? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, शब्दतन्मत्र आकाश हे और स्पशतम्मात्र 
वायु है । उन दोनोंके अत्यन्त संघषसे उत्पन्न 'हुआ रूपतन्मात्र तेज दै । उक्त 
तेजकी शान्ति (ऊष्णता और रुक्षताके शमन द्वारा शीतढता द्रवत्वाश्रयरूप रसतन्मात्र) 
जळकां रूप हे | आकाश, वायु, तेज और 'जढका संघ ( इनका मेछन होनेपर 


~ 
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भूरेषां सङ्घः स्वमामे जगङ्धाने क्रमस्त्विति । 
कथं नाम किलाअपमूर्ताइथोम्नो मूर्ति: प्रवतते ॥ २॥।- 
गत्वा सुद्रमप्येतज्ज्ञपेश्चेत्परिकल्प्यते । 

तदादावेब सत्यर्थ दोपोऽस्मिन्क इवाऽमले ॥ ३ ॥ 


' घनीभावका हेतु गन्धभाव ) प्रथिवी है | इस प्रकार चितसे ही स्वप्न-सऱृश जगद्वान- 


में यह क्रम है। यहाँपर हमारा प्रश्न हे कि असूत आकाझसे एथिवी-पय॑न्त मूत पदार्थ- 
संघ कैसे हुआ ! इस्के उत्तरमें यदि कोई कहे कि ओकारासे क्रिग्रस्पर्शम्रधान वायु ही 
उत्पन्न होता हे । वह रूपहोन होनेके कारण कुछ अंशमें आकाशके तुल्य और 
कियास्पशप्रधान होनेके कारण रिसी अंशमें मूतंके तुए५ है, इससे रूपतन्मात्रप्रधान 
मूतं तेजको उत्पन्न करेगा, तो यह उत्तर ठे क नहीं है, क्योंकि निरवय कूटस्थ आकाश- 
से वायुकी ही सिद्धि नहीं हो सकती । कोई भी निश्चेष्ट तथा निरवयव. पदार्थ न - तो 


कुछ बना सकता है और न उसमें विकार दो हो सकता है । किञ्च ) यदि वह सम्पूणरूपसे 


विक्कत हो जाय, तो आकाशके अभावसे वायु आदिके लिए अवकाश ही नहीं रहेगा । 
यदि आधा या उससे कम आकाश विकृत होता है, यह मानो तो आकाश भी अवयववान्‌ 
हो जायगा । यदि कहो अवयवबान्‌ भी हो क्या हानि हे! तो समानरूपसे बही 
्पशावान्‌ क्रियावान्‌ भी हो जायगा, ऐसी स्थितिमें वायु श्रादिकी उत्पत्तिकी व्यर्थता तथा 
निरवकाशता और एक आकाश और उसके अवयवोंकी भी निरवकाशता हो जायगी । 
इस प्रकारं रूपरहित वायुसे मी रूपतन्मात्रकी उत्पत्तिका आरम्मसे ( आरम्भ 
बादानुसार ) या परिणामसे ( परिणामवादानुसार ) निरूपण करना कठिन हो 
नहीं असंभव ही है । कारण क्रि कारणके गुण कार्यके गुणोंके आरम्भक होते हैं. 
ऐसा नियम है | वायुमें रूपका अभाव है । परिपाकसे परिणाम होता है औरं तेजके 
बिना परिपाककी भी संभावना नहीं हे, इसी प्रकार अभि, जळ आदि उततरबती भूतोमें 
भी समझ लेना चाहिये ॥ २ ॥ kt र कड 
यदि कोई कहे कि अनुभवबल्से ही कूटस्थ आकाशसे चढनोमके: वायुकी 


“उत्पत्ति, रूपरहित वायुसे रूपवान्‌ तेजकी उत्पत्ति; नीरस तेजसे रसरूप जलकी 


उत्पत्ति तथा गन्धहीन जरसे गन्धवतो एथिवीकी उत्पत्तिकी कल्पना करेंगे | अनुभव 
रूप भगवती संवित्‌ ही हम छोगोंके सारे विरोधको हटाकर अनुभवानुरूप सबै पदार्थों 


का समर्थन कर देगी | इसपर कहते हैं--श्वा! इत्मादसे। `> 


री 
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ज्ञसिरेवाऽतिविमला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌ | 

तदेव. जगदित्युक्तं सत्यमित्येव . सत्यतः ॥ ४ ॥ 

न क़चित्सन्ति भूतानि पञ्च कुब्यादयों नवा] ` 
असन्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वमदशास्विव ॥ ५ ॥ 
स्वभाव एव विमलो यथा स्वने पुरादिवत्‌ ।: ` | 
कचत्येवं जाग्रतीदं जगद्व्स्तु तत्सुखम्‌ ॥ ६॥ _ 
चेतनाकाश एवाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ ।. ` ` 
इत्यहं जगदित्येकं खमेवैकं शिल।षनम्‌ ॥ ७ ॥ 





यदि दूरकी उड़ान भर कर अन्तमें फिर लाचार होकर संवितकी ही शरण 
लेनी पड़ती है, तो पहले हो जैसे यह स्वप्न आदियें स्वाभजगत्‌का वेष धारण करती है वैसे 
केवळ विवर्तसे सारे जगत्को वेष धारण करती है, इस सर्वाधसाधक निर्मळ 
सिद्धान्तको मान छेनेमें कौन दोष है !॥ ३॥ 

उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं--'ज्ञप्ति०” इत्यादिसे । 

अति निमंछ संवित्‌ ही अपने स्वरूपम भासित होती है, यह कथन. 
बढी जगत है? यों परमार्थ सत्यस्वरूप अधिष्ठानके यसे तथा “यह सब ब्रह ही है! 
इत्यादि यथार्थवादिनी तिके बरुसे सत्य ही है, यह सिद्धान्तरहृस्य इम पहले ही कह 
चुके हैं ॥ ४ ॥ ह कुक 

: नतो कहीपर पाँच भूत हैं और न घट, कुड्य आदि भौतिक पदार्थ ही हैं, 

किन्तु फिर भी जैसे स्वप्न आदिमें भूतमौतिकशूऱ्य चिति ही मृतमौतिकके समान 
सबको दिखलाई देती है वैसे ही जाग्रतमें असत्‌ भी मूतभौतिकपदार्थ चितिबल्से 
सत्य-से अनुभूत होते हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे स्वप्में चित्सभाव आत्मा ही नगर पर्वत, आदिके तुल्य प्रकाशित होता है 
वैसे ही जाग्रतूमें भी वह सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मा 'जगत्के समान प्रकाशमें 
आताहै॥६॥ ` . | | 
' . मै चेतनाकाश ही हूं, यह जगत्‌ भो चेतनाकाश रूप ही स्थित है, इसलिए 
में और जगत्‌ दोनों एक ही हैं । वस्तुतः केवळ शिळाके समान ठोस चिदाकाशका 
ही अस्तित्व दै ॥ ७॥ ` | न “5 उम 


नद 
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यदादिसर्गजननं यत्कल्पान्तनिवतेनम्‌ । 
यद्दा ञ्चुवनसंस्थानं तद्धि व्योम निराक्कति॥ ८ ॥ 
सति वाऽसति वा देहे | 
निटुःखसुसत्वमक्षयं मोक्ष). । 
बुद्धेऽमले स्वभावे 
निर्मेरविश्रान्तिरस्तु सर्वेश ॥९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे जगदसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरघिकशततमः 
सर्गः ॥ १०४ ॥ 
ho 


पञ्चाधिकशततम; सगः 
_ चसिष्ठ उवाच 
स्वभावं जञगदाकारं चिङ्ञावोऽनुभवन्स्थितः । 
स्वतः स्वझमिवा5नन्यमात्मन! कल्पनाभिथस्‌॥ १॥ ` 


` जो आदि सश्मिं जंगत्क्री उत्पत्ति हे और जो कल्पमें ( प्र्यमें ) उसकी 
निवृत्ति है अथवा जो जगतूकी स्थिति है, वह निराकार चिदाकाश ही है ॥ ८॥ - 
निर्मळ आत्मस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर जो दुःखलेशशून्य अक्षय सुखता 
( भूमानन्दरूपता ) है, वही मोक्ष है । उक्त मोक्ष देहके रहते या न रहते एक सा दै 
( जीवन्मुक्त और विदेहसुक्तिमें कोई भेद नहीं हे.) । उस मोक्षम पूर्ण निर्मर 
विश्राम आपको प्राप्त हो उतनेसे ही आपकी कृतङ्कत्यता है ॥ ९ ॥ 
एक सौ चार सर्ग समाप्त 





एकसौ पाँच सर्ग 


[ चित्‌ ही जाग्रतूके तुल्य और चितृका दी स्वप्नके तुढ्य भान दोता है, इसलिए 
जाग्रत्‌ ओर स्पममें कोई अन्तर नहीं है, यह वर्णन ] 


` जगतूकी पूर्वोक्त स्वप्नसमानताका विःतारसे वर्णन करनेके लिए पृष्ठ भूमि 
तयार करते .हे--'स्वभावमू इत्यादिसे । 
चित्वभाव आत्मा अपनी कल्ननारूप अपनेसे अभिन्न स्वभाव जंगदाकारका . 
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जाग्रतसुषुपतमेवेदं . शिलाजठरमेंब वा । 
आकाशमेव वा शून्यं जगच्वेन च नोज्झितम्‌ ॥ २॥ 
स्वस एवाऽत्र दृष्टान्तः पुरमण्डलमण्डितः | 

स्वमे जगन्न किंचित्सदित्थमाभाति भासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रैलोक्यमसदेवेदं यथा स्वमेऽवभासते । 
जाग्रत्यस्मिस्तथैवेदं मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
न जाग्रति न च स्वम्ने जगच्छन्दार्थसंभवः । 

स्वं वस्तुतस्तु चिद्वथोस्रो भानं बुद्धं जगत्या ॥ ५ ॥ 
चिइदोम्रा स्वचमत्कारो व्योमन्यः्यादिरूपभृत्‌ । 
जगदित्येव चुद्धोअन्तर्जाग्रत्सभे स्वयंथुवा ॥ ६ ॥. 








स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है। अर्थात्‌ सवप्नम जिस प्रकार आत्मा अपनेसे 


अभिन्न अपनी कल्पनारूप पुर, नगर आदिका अनुभव करता हुआ स्थित रहता है वैसे 
ही जगदाकार अपने स्वमावका, जो अपनेसे अनन्य ( अभिन्न ) है और अपनी ही 
करपना है, अनुभव करता है ॥ १ ॥ | 

यह जाग्रत , जो कि जगत्‌ रूपसे रक्त न होता हुआ अशानरूप ही दै, मूरुत 
शिळारूप हो है और अधिष्ठाररूपसे शून्य आकाश ही दै, निरा स्वप्न है ॥ २ ॥ 

स्वप्न भी ऐसा ही होता है, अतः वही इसका ठीक-ठोक उदाहरण है, यह 
कहते हैँ-“स्वप्न' इत्यादिसे । 

इस विषयम विविध नगरोसे अलंकृत स्वप्न ही दृष्टान्त है, स्वप्नमें जगतूका 
नामलेश भी नहीं रहता फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 

जैसे स्वप्नमें यह असत्‌ ही त्रेलोक्य अवभासित होता है वैसे ही इस जाग्रदू 
अवस्थामै मी अवभासित हो रहा है, इसमें जरा भी स्वप्नसे निराळापन नहीं है ॥ ४ ॥ 

जगत्‌-शब्दके अर्थका ( जगतका ) न तो जाग्रतमें संभव है और न स्वप्ममें ही 
संभव है. वस्तुनः चिदाकःशका जो स्वकोग अत्रभासन है उसे ही अज्ञानी जन जगत्‌ 
मान बैठे हैं॥ ५॥ 

अपने आप होनेवाले चिदाकाशने अन्धकारसे आवृत आत्मरूप आकासे 
पर्वत, नगर आदिका स्वरूप धारण करनेवाले अपने चमत्काररूप तमको जाग्रतू- 
स्वप्नमें जगत्‌ समझा दै ॥ ६॥ | > 

६६९ CR ss 








चका 


७५२८८ . योगवासिए. [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 








जगन्न किंचिदेवेद चिट्टपं च न किंचन। ` 

एते फिंचिदिताऽऽभातो नभश्विजगती सुधा ॥ ७ ॥ 
आभातमेव त्रैलोक्यं यथा स्वभे न किंचन । 

शूत््यमेव भवेदेवभेवं जाग्रति निर्वपुः॥ ८ ॥ . 
स्वसे किल महाबुद्धे नानांनिमाणशालिनि | | 
आरेम्भा एवं नाऽऽम्भा असत्सदिव चाऽऽततम्‌ ॥ ९ ॥ - 
अव्योमैचाऽतिद्रिततं व्योमान्तपरिवर्जितम्‌ । 
व्योमैवाउचलसंघातो नानापुरगणोत्करः॥ १० ॥ 
अप्यन्दावध्यद्रिनि्ोपो मोनमेव यथा तथा । | 
न शरणोत्येव पार्श्वस्थः संग्रबुध्याऽपि किंचन ॥ ११ ॥ 
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> “यह जगत्‌ कुछ नहीं है ( शून्य है ), भात्यमान जगतके शून्य होनेसे उसका 


भांसक चितूका रूप भी कुछ नहीं है । ये अत्यन्त असत्‌ चित्‌ और जगत्‌ ( आह्य 


और ग्राहक ) ब्रह्मं मुधा ( मिथ्या ) ही भासित. होते हैं ॥ ७ ॥ 

. जैसे स्वप्नावस्थामें भासित हुआ त्रेरोषय.वास्तबमें कुछ नहीं है, शून्य है यैसे 
हो जायत्‌. अवस्थामें भी भासित हो रहा यह त्रैलोक्य स्वरूपहीन ( निराकार ) शुन्य 
ददी है ॥ ८ ॥ | पड 


हे महामते, विविध प्रकारके गृह, -उपवन आदिकी निर्मितियोसे शोभायमान 


स्वप्नमें आरम्भ. अनारम्भ ही हे और असत्‌. सतके समान व्याप्त है ॥ ९ ॥ 

र्म ही अत्यन्त. विस्तृत शूत्यरूप आकाश पहले बना और भूताकाश ही क्रमश: 
वायु आदि बनकर पवतसमूह और विविध नगरों समूह वना, यह महान्‌ आश्चर्य 
हे॥१०॥ 


- =~ जैसे म्व ेषों, सागरों और ह पव॑तोंकी गर्जन आदि ध्वनि सोये हुए एक , 


स्वप्नदरष्टा पुरुषके प्रति प्रख्यात होनेपर । पासमें सोये हुए दूसरेके ( स्वप्नके 
अद्ृष्टाके ) प्रति शुत्य ही है, क्योंकि पासमें सोया हुआ पुरुष जागकर भी मेध 
आदि या उनके गर्जतको कुछ भो नहीं सुनता, वैसे हो जाग्रत्‌-शब्द आदि भी शून्य 
दी दें॥ ११॥ र FH का 
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प्रजायते वा जातोऽपि वन्ध्यायास्तनयो यथा । 
जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽत्ममृतिविस्मृतौ॥ १२ ॥ 
सदसद्कवति क्षिप्र ्ववोऽननुभवो- यथा । 
विपर्यस्यति सवं च रात्रिरेव यथा दिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असद्यत्संभवत्याशु दिनमेव यथा निशा। | 

. असंभवः संभवति यथा स्वमतिद्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
असंभवः- संभवति जगङ्भानमिवाऽम्बरे । 

तम एव महालोको यः सनिद्रः स वासरः ॥ १५ । 
आलोक एवैति तमो यज्निद्रा स्वमवासरा । 

वसुधैव. भवेद्योम श्वश्रादिपतने यथा ॥ १६॥ 
असत्यरूपमेवेति भाति स्वे जगद्यया। | . 
तथै जाग्रदाभाति मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥ १७.। ` | 





द आ स्याः `= शा) साः 


` जैसे उत्पन्न न हुआ भी वन्ध्यापुत्र स्वप्नमें उत्पन्न होता. हे वैसे ही उत्पन्न न 
हुआ भी यह जाम्रत्‌-जगत्‌ उत्पन्न हुआनसा प्रतीत होता है एवं जैसे मरकर उत्पन्न 
हुआ भी पुरुष अपनी मृत्युकी विस्मृति होनेपर में उत्पन्न नहीं हुआईहूँ, यों 
समझता है वैसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ भी अनु्पन्न ही है ॥.१२॥ 

:  जैसे स्वप्नमें सोये हुए पुरुषका अपनी -शयनभूमिका अनं॑नुभव - उसकी 
अंसत्ता सिद्धं ` करता हे वैसे ही सत्‌ वस्तु असत्‌ हो जातो हे. और. सब कुछ - 
बिपर्यासको प्राप्त हो जाता हे जैसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है ॥ १३ | 

स्वप्नमें जो. असत है वह शीघ्र ही संभव हो जाता है जेसे कि दिन ही रात्रि 
हो जाता है. और असंभव संमत्र हो जाता है जेसे कि अपनी मृत्यु का दशन ॥१४॥ 

„सवप्नम असंभव संभव हो जाता है जसे कि आकाश जगतका भान 
अन्धकार हो महान्‌ प्रकाश बन जाता है और जो निद्रायुक्त ( रात्रि ) है, वह दिन | 
बन; जाता है ॥ १५.॥ 

4. प्रकाश ही अन्धकार बन जाता है क्योंकि -उढ्छ, आदिकी नींद ऐसी: देखी 
जाती है कि. उसमें दिन ही स्वप्नहेतु ( रात्रि ) बन जाते हैं । स्वप्नमें रेमे गिरने= 
का अनुभव होनेएर शयनभूमि ही गर्ताकाश ( गट्टा ) बन जाती है.॥ १६ ॥ ... 

जैसे स्वप्नमें असत्यख्प, ही. ज़गतका इस -तरह मान, होता है वैसे. ही जागत 
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यथा दवौ सरो खयो यथा हौ सदृशौ नरो । 
जाग्रत्स्व्ञौ तथेवेतो मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥ १८ ॥ 


श्रीराम उवाच 


नैतदेवमपि क्षिप्रात्मत्ययों यत्र बाधकः । 
स्वमे तददशनेनाऽन्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
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| 
का भी मिथ्या ही भान होता हे । स्वप्न जगत्‌ एवं जोग्रत-जगतू दोनोमें तनिक भी 
अन्तर नहीं है ॥ १७॥ | 

जैसे दो ( कळका ओर आजका ) सूर्य एऊ-से होते हैं जैसे दो ( युज ) 
पुरुष एंक-से होते हैं वैसे ही ये जमत्‌ और स्त्रप्त मो एक-से हैं | इनमें तनिक भी 
विढक्षणता नहों है ॥ १८ ॥ 

पूर्वोक्त जाग्रत और €प्नकी समताका खण्डन कर उसमें विलक्षणता दिखला | 
रहे आरामचन्द्रजो शङ्का करते हैं--नितत्‌' इत्यादिसे । 

ओरामचन्द्रजीने फडा-ग्रझन्‌ , जाग्रत्‌ और स्त्र्नमें तनिक भी अन्तर नहीं 
है, ऐसा जो आपने कहा, वह ठोक नहीं है. क्योंके स्वप्स्में तो तुरन्त ही स्वप्नका 
बाध करनेवाली जाग्रतप्रतीति होती है, उसके देखनेसे मनमें अपने आप ही स्वप्रकी 
आमासताक्र अनुभव हो जाता है, अतः जाग्रत्‌ स्वप्नके तुल्य केसे हो सकता | 
है! ॥ १९॥ | 


केबल इतनेसे ही जाग्रत्‌ जगतकी स्त्राप्न जगतसे विलक्षणता सिद्ध नहीं हो 

सकती, क्योकि भिन्न. देशवांठो जाग्रतृप्रतीति स्वप्नप्रतीतिकी बाधक नहीं हो 

सकती । स्रप्न-स्थानमें निद्रायुक्त स्तप्नदेद्स्थ पुरुष स्वाप्त बन्धु-बाधवोंको देखता 

- है सप्नदेहके नितरृत दोनेपर विद्वारहित जाग्रत-देहस्थ होऋर खप्नमँ देखे हुए 

बन्धु आदिको असतताका अनुभव करता हे । अन्य देशमें अन्य देहसे देखे गये 

पदा्थांका--देहान्तर ओर देशान्तरमें अन्यका दर्शन होनेपर---अदर्शन उनका 

वाघ नहीं कहा जा सकता | पूवजन्मके बन्धु-बान्धवों करा इस जन्ममें दर्शन न होनेसे 

बाथ भी तो है ही, इस प्रकार जाग्रत्‌ और स्वप्नमें समता ही है, वैषम्य नहीं है, इस 
आशयसे औवसिष्ठजी समाधान फस्ते हैं--पिहत्य! इत्यादिसे । 
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विहृत्य स्वेमजगति स्वझवन्धुजनेः समम्‌ | 

म्रृतिमाम्नोति तत्राऽसो द्रष्टा स्वप्नस्य राघव ॥ २० ॥ 

मृतः सन्स्वमजगति स्वमजन्तुवियोगवान्‌ । 

इह प्रबुध्यते जन्तुनिद्रामुक्तत्र कथ्यते ॥ २१ ॥ 

सुखदुःखदशामोहान्दिनरात्रिबिपयंयान्‌ । 

अनुभूय बहुन्द्रश म्रियते स्वझसंसृतौ ॥ २२ ॥ 

गतनिद्रतया पश्चानिद्रान्त इह जायते । 

न सत्यमेतदित्येव॑ ततः प्रत्ययवान्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

स्वमद्रष्टा यथा स्वमसंसारे मृतिमापवान्‌ । 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वभं द्रष्टं भूयः प्रजायते ॥ २४ ॥ 

जाग्रदृद्रश तथा जाग्रत्संसारे शृतिमाप्तवान्‌। | 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वम द्रष्टं भूयः स जायते ॥ २५ ॥ 

न स्वममसदित्येवं पूर्वस्मिज्ञाग्रदात्मनि । 

पुनः अत्ययमादत्ते स्वम्ात्स्वमान्तरं गतः ॥ २६ ॥ 

त्रासष्ठजान कहा- रघुवर, यह र प्न देखनेगळा पुरुष स्वप्न संसारे स्वप्न- 
संसारके अपने बःधु-बाम्धरोंके साथ विहार कर स्पप्नदेह-निवृत्तिमय मुत्युको प्राप्त 
होता है, स्वप्नसंसारमें मरकर स्वप्नके प्राणियोंसे व्युक्र होकर जोब ज अन्संसारसें 
जागता है, और निद्रामुक्त का जाता हे । स्वप्न देखनेवाहा पुरुष स्वप्नसंमारमें 
अनेकानेक सुख-दुःखदशाओं आन्तियों तथा रात्रि और दिनके विपर्शसोंका अनुभव 
कर स्वाप्न शरीरका त्याग करता हे । फिर नांद टूट जानेके कारण नित्राके अन्ते 
शयनदेशमे उत्पन्न होता है और जअत-देद्से सम्बद्ध होता हे । तदुपरान्त ये 
स्वप्न्में देखे गये बन्चु-गन्धव समय नहीं थे, यड जानता हे । जैसे रूप्न देखनेवाला 
पुरुष स्वप्नसंसारमें मृत्युको प्रात होकर ( रवाप्न शरीरका त्याग करके ) दूसरे 
जाअन्मय स्वप्नो देशनेके छिए पुनः जल्न्शरोरसे सम्बद्ध होता है केसे 
ही जाग्रन्मय स्वप्न देखनेवाला जाग्रत्संसारमें मृत्यु प्राप्त होकर दूधरे जाग्रन्मय 
स्वप्न देखनेके लिए फर पैदा होता है ॥ २०-२५ ॥ | 
जेसे जाअतमें मरकर अन्य जाग्र में उसन्न हुआ पुरुष !वंजामत-पपञचमे वह 

स्वप्न तथा असत्‌ था इस प्रकारको प्रतीतिको प्राप नहीं होत वैसे ही एक स्वप्मसे 
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स जाग्रत्मत्ययं तत्र पुनगृह्ति मुग्धधीः । 
स्वमसंदर्शन॑ त्वन्यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ॥ २७ ॥ 
स्वझं जाग्रत्तया जाग्रत्सप्तत्व॑ चेति नामनि। 
न जायते न प्रियते जायते म्रियतेऽपि च॥ २८ ॥ 
स्वम दरष्टा स्वमसतः प्रबुद्ध इह. कथ्यते। ` 

इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रवुद्रोऽन्यत्र कथ्यते ॥ २९ ॥ 
स्वमात्स्वमस्थितो जाग्रज्ञाग्रत्वमप्रद्शनस्‌ । 
मृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वशो भवत्यलम्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिद्दासमयावेच  जाग्रत्स्वसावुभावापे । 

परस्परं गतावेताबुपमानोपमेयताम्‌ ॥ ३१ ॥ 








दूसरे स्वप्नको प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर ( वादके ) स्वप्नमें जाम्रतप्रतीति अहण करता 
हे । उत्तर स्वप्नमें जाग्रतूप्रतीति जैसे आन्ति है वैसे ही पूर्वजाग्रतमें स्वप्नता और 
असत्ताका अहण मी मूदताप्रयुक्त (अम ) ही है। फिर स्वप्नमें भी अन्य 
स्वप्नदर्रानका अनुभव करता हुआ स्वभका ही जाग्रत्रूपसे अनुभव करता है इस 
प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्न नामकी दोनों अवस्थाओंमें जीव न स्वतः उत्पन्न होता हे और 
न मरता है किन्तु तत्‌-तत्‌ ( जायत स्वमके ) शरीरोमें अभिमानके ग्रहण और 
[ग द्वारा जन्म लेता है तथा-मरता है ॥ २६-२८ ॥ 
स्वम देखनेवाला जीव स्वप्नमें मरकर जागरणमें .जागा हुआ. कहळाता है और 
यहाँ ( जाग्रतूमें ) मरा हुआ स्वप्नमें जागा हुआ कहलाता है । इस तरह: स्वप्न 
और जाग्रतकी समता ही है विषमता नहीं है ॥ २९ ॥ .  .. 
इस प्रकार एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमें स्थिति होनेपर दूसरा स्वप्नही: पहले 
स्वप्नकी अपेक्षा वर्तमान होनेसे विशेष दर्शन. यानी जाग्रत होता है इसी:प्रकार 
जाग्रतूमें मरकर अन्य जाम्रतुरूप स्वप्नमं जागे हुए पुरुषका .पूर्व जाग्रत्‌ अवश्य 
स्वप्न है ॥ ३० ॥ दे को के 
जाग्रत्‌. और स्वप्न दोनों. ही उपन्यासमय ( उपन्यासके कथार्थके समान काल्प 
निक ) ही हैं यथाथ नहीं हैं, इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरेके उपमानःउपमैय 
बने हुए हैं |. 'इतीहासमयी' ऐसा दीर्घ पाठ होनेपर 'स्वप्त और. जाग्रत्‌ कुछ 
विलक्षण होलेप्र मी? गड अथ. है ) ,उक्त - पाठमें इति इहु, .अ॒समं,वरिषमं.ग्रात:-0 
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स्वमो जाग्रदिवाऽऽमाति जाग्रत्स्वभमिबोदितम ।.. ` खगोजा्रदिवामाति जी 
वस्तुतस्तु इयमसचित्खं कचति केवलम्‌ ३२॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव भूतजातमशेपतः ॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण . क्रिमन्यदुपपद्यते || ३३ ॥ 
मृन्मयं तु यथा भाण्डं सृच्छन्यं नोपलभ्यते । 
चिच्चमत्कारमात्रात्म तथा. काठ्ठोपलाद्यपि ॥ ३४॥ 
वस्तुजातमिदं स्वप्न जाग्रत्यपि तथैव नः। ` 
दष्टो य उपलः स्वे चिच्चमत्करणाइते ॥ ३५ ॥ . 
क्मिन्यत्संवद प्राज्ञ किलाऽवश्यं चिदेव सा । 
ननु याइग्वपुः स्वे जाग्रत्ताइगखण्डितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
असमयी ऐसी व्युत्पत्ति करनी चाहिये । ईइतीहासन्मयौ' यह पाठ ठीक है । इस 
पाठमें जाअत्‌ और स्वप्न दोनों ही इस तरह असन्मय ही है, यह अर्थ हे ॥ ३१ ॥ 


कन वर्तमान दशाम तो स्वम भी जाग्रतके तुल्य ही स्पष्टतया प्रतीत होता है, 
अतीत जाअत्‌ भी प्रसिद्ध समके समान हो उदित होता हे । वास्तवमें दोनों असत्‌ 
हैं केवळ चिदाकाशका ही स्वप्न जाअतृके रूपमें स्फु«ण. होता है ॥ ३२ ॥ 


. स्थावर और जंगम समस्त माणी विचार करनेपर चिन्मात्रके सिवा और क्या 
ठहरते हैं, कुछ भी नहीं ठ्इरते॥ ३३॥ || शिट 
| जैसे मृष्मय ( मिट्टीका बना ) पात्र मिट्टीसे रहित हो यह कदापि संभव नहीं 
है वैसे काठ, पत्थर आदि सकळ वस्तुएँ भी चित्‌-चमत्कार रूप ही हैं, उससे अतिरिक्त 
' नहीं हैं ॥ ३४॥ 


` जैसे हमारे स्वभतकी सकल वस्तुएँ चिच्चमत्काररूप हैं वैसे हो जाग्रतकी भी - 
. सब वस्तुएं चित्चमत्कार रूप ही हैं। भरा बताइये तो सही स्वप्नमें जो पत्थर 
दिखाई देता. हे वह चित॒के चमत्कारको छोड़कर ओर क्या हो सकर है? हे 
प्राज्ञ, इस विषयमें विद्वानोंके साथ युक्तिपृवंकः विचार -विनिमय द्वारा निश्‍चय कीजिये | 
वि रवतिमय द्वारा तत्वहृष्टि होनेपर वह. स्वप्न पत्थर प्रसिद्ध चित्‌ ही उइरेगा | 
जेसा स्वप्नका स्वरूप हे हूबहू ठीक वैसा ही स्वरूपं : जाप्रवका भी है ॥ २५:३६ ॥ 
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जगज्ञातमत; सवं चिन्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ । . 
जगञ्जातमतः सव चिन्मात्रं जह्मकुडिमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सृन्मयं तु यथा भाण्डं मंच्छून्य नोपलभ्यते । 

चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ३८ ॥ 
नैलात्मङं यथा भाण्डं शैलशून्यं न छम्गते । 

चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ३९॥ .. 
द्रवरूपं यथा वारि द्रवरिक्त न लभ्यते। | 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
ऊष्मरूपो यथा वहिनिरूष्मा नोपलभ्यते । 

चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥ ४१ ॥ 
यथा स्पन्दमयो वायुरस्पन्दो नोपलभ्यते । 

चिन्मय तु तथा चेत्यं चिच्छन्यं नोपलभ्यते ॥ २२ ॥ 
यद्यन्मयं तद्विना.तु तत्कथं किल लभ्यते । 

का5शून्यं लभ्यते व्योम काउपना लभ्यते मही ॥ ४३ ॥ 


इजलिए अध्यारापपक्षमें चिन्मत्र ब्रह्म हो जगतके आङ्ारसे विभक्ते है ओर 
अपवादपक्षमें तो समस्त जगत्‌ चिन्म.त्र ब्रह्म हो गया हे ॥ ३७॥ 

जैसे मृण्मब्रप त्र मिट्टीसे विहीन नहीं दोखता वैसे ही चिन्मग्रचेत्य ( जगत्‌ ) 
चित्‌-शुन्य ( चिदुव्यतिरिक्त ) नहीं दिखाई देता ॥ ३८ ॥ 


जैसे पत्थरका बना हुआ पात्र पत्थर-विहीन नहीं दोखता वैसे ही चिन्मय चेत्य | 


( जगत्‌ ) भी चिद्धिन्न नहीं माळूम होता ॥ ३९ ॥ 
जैसे द्ररूप जळू द्ववहोन नहीं पाया जा सकता वेसे ही चिन्मय चेत्य चिद्‌- 


व्यतिरिक्त नहीं हो सता जेसे उप्णतारूप शमि उष्णताशूत्य मिले यह कदापि 


सम्मव नहों है, वैसे ही चिन्मय चेत्य ( जगत्‌ ) चिदृव्यतिरिक्त कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकता दै ॥ ४०,४१ ॥ 


स्पन्दमय ( चलन-स्वभाव ) वायु कदापि स्पन्दशून्य नहीं प्राप्त हो सकता | 


वेसे ही चिन्मय चे चित्‌-शुन्य कदापि नहीं मिल सकता ॥ ४२ ॥ 
; जो वस्तु जिससे बनी हे उसके बिना वह केसे प्रस हो सकती है । आकाश 
अशुत्म कहाँ मिलता दै और एथ्वी अमूते कहाँ प्राप्त हो सकती दै १ ॥ ४३२ ॥ 
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चिठ्ठयोममयमेवेदं यथा . घटपटादिकम । 
स्वमे तथेदं शेलादि चिद्दयोमाभासमात्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


स्वप्न यथा गगनमेव पुराचलादि | 
संचिन्मयं सुमग जाग्रति तद्वदेव । .... 
स्वझो5्य जाग्रदिति शान्तमनन्तभेक 
चिन्मात्रमत्र ननु नाम विनाऽस्तु वादः ॥ ४५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 


उत्तरार्धे जाग्रत्स्वम्रैक्यप्रतिपादनं नाम पश्चोत्तरशततम' 
सर्गः ॥ १०५ ॥ 








CI यक ३ 


. जैसे स्वप्नमें घट, पट आदि पदार्थ चिदाकाशमय ही हैं वैसे ही ये 
जाग्रतके पर्वत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाशके आभास हैं॥ ४४॥ . | 
र हे सुन्दर, जेसे स्वप्नमें प्रसिद्ध नगर, पवत, गृह आदि संविन्मय ( चिन्मय ) 

आकाश ही हैं वैसे ही आाग्रतमें प्रसिद्ध नगर, पवत आदि भी संविन्मय गगन ही 
हे । इस प्रकार स्वप्न और जाग्रत्‌ विकल्पशुस्य असीम अखण्ड चिन्मात्ररूप' ही 
सिद्ध हुए । इस प्रकारके तत्तके विषयमें वादियोंका विवाद बृथा हे ॥ ४५॥ : 


एक सौ पाँच. सगं समाप्त । 


६६२ 
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षडधिकशततमः सर्गः ` 
श्रीराम उवाच _ 
कीड्शं स्याचिदाकारां तदू बहन ब्रह्म यत्परम्‌ । 
भूय; कथय तृधिर्हि थृण्वतो नाऽस्ति मेव्मृतम्‌॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच टु 
समयोर्येमयोभ्रात्रोव्यवहाराय नामनो। 
` . यहत्क्रियेते इ तउज्ञाग्रत्मगशिलामये ॥ २॥ 








एक सौ छः सग 


[ विविध लच्णोसे पुनः विदाकाशका प्रदशन-सा किया जाता है और 
चिदाकाश दी जगत्‌ है इसका विस्तारसे वणन ] 


विस्तारसे वर्णित जगतको स्तप्न-तुल्यतासे निस प्रकारका चिदाकाशमात्र तस्व 
ज्ञातव्य है, उसके स्वरूपका पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वर्णन हो चुका है तथापि 


शायद किन्ही मन्दमतिर्योकी समझमें न आया हो इस तरहकी संभावना कर उमके 


ऊपर दुयावश पुनः उसीका स्वरूपरक्षण और तटस्थरक्षणोसे खूब भडीमाँति उप- 
पादन सुननेके लिए श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'कीरशम्‌? इत्यादिसे । 


` - -श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ्रहमन्‌., जिसे आप परब्रह्म, चिदाकाश कहते हैं, 


उसका क्या स्वरूप है? कृपया और कहिए। यद्यपि-आप पहले भी उसका लक्षण कह 
जाये हे, फिर भी आपके सुखारविन्दसे इस-अमृतके- तुल्य मधुर. विषग्रको : सुन रहेः 


मुझे तृप्ति नहीं हो रहो है॥ १ ॥ 


पूर्व प्रस्तुत श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका उत्तर . देनेके लिए शवसिष्ठजी जागत | 


स्वप्नकी जुल्यताका रामचन्द्रजीके प्रश्नोत्तरकी पूर्वपीठिकाके रूपसे अनुवाद करते हैं 
समयो।' इत्यादिसे । | 

भीवसिष्ठ जीने कहा--जेसे समान रूपरेखावाले दो यमज भाइयोके, व्यवहारके 
हिए, दो प्रथक नाम रक्खे जाते हैं वैसे ही अखण्ड चिद्रपी शिळामय (अखण्ड-चिद्रपी 


शिल्लमें प्रतिबिम्बितप्राय ) समान रूपरेखावाठे जाग्रतू-स्वभरूप दोनों प्रपश्चोंके दो 
नाम रखे जाते हैं ॥ २ ॥ 
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वस्तुतंस्त्वनयोर्भदो न दयोः पयसोरिव । 
इयमप्येकमेषेतचचिन्मात्रं व्याम निर्मलम्‌ ॥ ३ ॥ 

- देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः 
निमिपेणेत्र तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥ ४ ॥ 
यारृशस्तिष्ठतः स्वच्छं रसमाकपतस्तरोः । 
'भवेद्भावो नभःस्वच्छस्तादशं चित्नभः स्मृतम्‌ ॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पंसः संश्ञान्तचेतसः 

.. यादशः स्यात्समो भावस्तादृशं चिन्नभः स्मृतम्‌.॥ 

` अनागतायां निद्रायां मनोविपयसंक्षये | . 

. पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ७ ॥ 
तृणगुल्मलतादीनां दृद्धिमागच्छतामतो । _ 
यः स्याहुन्ममतो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥ ८ ॥ 


दो जलोंकी तरह वस्तुतः इन दोनोमें ( जाग्रत्‌ और स्वप्नमें ) भेद नहीं है, ये 
दोनों निर्मछ चिन्मात्र आकाशरूंप एक ही है ॥ ३॥ | 

उक्तं चिदाकाशके पूर्वोक्त लक्षणका स्मरण कराते हुए प्रथम कंहते हैं-- 
'देशाहदेशान्तरम्‌? इत्यादिसे । 

` एक देशसे दूर दूसरे देशमै पछक भरमें गई" हुई संवित्‌का मध्यमें जो निर्विषय 
रूप हे; वही चिदाकाश कहा जाता हे ॥ ७ ॥ म 

` -जंडोंसे एथिवीका रस खींचते हुए वृक्षका जैसा द्वासतृद्धिुः्य आहादमाब 
प्रसिद्ध है वैसा ही चिदाकाश कहा जाता है ॥ ५ ॥ 

- ` जिसकी सकळ कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हों, चित्त शान्त हो चुका हो, उस 
पुरुषका जसा-सकरलंवेषम्यशूऱ्य सहंजसुखंस्वरूपानुभव है (“कारण कि निर्विक्षेप दृशामें 
'में सुखपूण हूँ? ऐसा सबको अनुभव होता है ) वैसा ही चिदाकाश है ॥ ६ ॥ 

_ ननिद्राःआनेकेः पूव और जागरणके अन्तमें ( नींद न आई हो तुरन्त आने ही 
वाळी हो जागरणमें मनको भटकानेवाले विषयोंका नाश हो गया हो याने जागरणके 
अन्तमें ) स्वस्थ पुरुषका. जो भाव है, वह चिदाकाश कहलाता है ॥ ७ ॥ | 

वर्षाऋतु या शरद्‌न्ऋतुमे वृद्धिको प्राप हो रहे पेड, पोंधे और झाडियोंका जो 
मम्ताहीन अनन्दमाव है, वह चिदाकाश कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
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रूपालोकमनस्कारविमुक्तस्याईउतसर्य यः | | 
भावः पुंसः शरद्र्योमविशदस्तचिदस्बरम्‌ ॥ ९॥ | 
यदेतदासनं सृष्ट काष्ठपापाणभूभृताम्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ॥ १० ॥ 
द्रष्दशैनदश्यानाँ त्रयाणामुदयो यतः । 

यत्र चाऽस्तमयश्चित्खं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत उद्यन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणमन्त्यलम्‌ | 
पदार्थानुमवाः सर्वे चिदाकाशः स॒ उच्यते ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्सं यतः सवं यः सबं सर्वतश्च यः | 

यश्च सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥ १३ ॥ 
दिवि भूमौ बहिश्चान्तस्तथाऽन्यस्य समामिंघंः | 

यो विभात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥ १४ ॥ 





वाझ विषय और आभ्यन्तर बिषयोंके भोगसे रहित जीवित पुरुषका शरदा- 
काशके समान स्वच्छ जो भाव है, वही चिदाकाश है ॥ ९ ॥ 

ब्रह्माने काठ, पत्थर और पर्वतोकी जो निइचेष्ट स्थितिका निर्माण किया है वही 
यदि चेतन जीवोंक्री सत्तात्मस्थितिरूप हो तो वह चिदाकाश कहा जाता हे ॥ १०॥ 

जिससे सुषुप्तिके साक्षी, स्वभ और जागारके द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप त्रिपुटीका 
उदय होता हे और जिसमें अस्त होता है, उसे आप निविकार चिदाकाश 
जानिये ॥ ११ ॥ | 

विविध प्रकारके सभी पदार्थज्ञान जिससे हो उदित होते हैं और जिसमें ही | 
आलोचन, बिमर्श, अध्यवसाय, हान और उपादानरूपसे उत्तरोत्तर परिणत होते दै, 

चिदाकाश कहा जाता है ॥ १२॥ 

जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब उदित होता है, जो सर्वस्वरूप है 
जिसने सबको सवतः व्याप्त कर रक्खा हे और जो सदा सर्वमय है, वह चिदाकाश | 
कहा जाता है ॥ १३ | 

वगम, मूमिमें, बाहर तथा श्रपने अन्दर और दूसरेके अन्दर जो समनामका | 
ज्योतिःस्वरूप परमतत्त्व भासता है, वह चिदाकाश।कहा जाता हे ॥ १४ ॥ | 
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यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ इदे सगिव तिष्ठति । ` 
सदसदुत्यितं विश्वं विश्वाङ्गे तच्चिदम्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्मास्सर्वाः प्रस्रयन्ते सगप्रलयविक्रियाः । 
यर्मिश्चैव प्रलीयन्ते यन्मयास्तचचिदम्घरम्‌ || १६ ॥ 
निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्वं प्रबतेते । 
निवर्तते च यच्छान्तौ तचिदम्वरयुच्यते ॥ १७॥ 
यस्योन्मेपनिमेषाम्र्यां जगर्सत्तालयोदयो | 
स्वालुभूस्यात्मकं स्वान्तःस्थितं तद्विद्धि चिन्नमः॥ १८ ॥ 
नेदं नेदं तदित्येवं सवं निर्णीय सर्वथा | 
यन्न किंचित्सदा सव॑ तचिद्व्योमेति कथ्यते॥ १९॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः | 
द्रतोऽधनिमेषेण तञ्चन्मात्रवपुः स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस नित्य असीम विराट्में मजबूत तागेमें माळाकी तरह मूते और अमूत यह 
सारा जगत्‌ स्थित है और जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है ॥ १५ ॥ 
जिससे सृष्टि और प्रझयरूप सब विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें लीन हो जाते 
हैं और जो सबका उपादान कारण है, वह चिदाकाश हे । इससे “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ इस श्रृतिसे उक्त तटस्थ लक्षण दिखलाया ॥ १६ ॥ | 
सुषुप्ति और प्रलयरूप निद्राके निवृत्त होनेपर जिस प्रत्यगात्मासे विक्षेपशक्तिबश 
जाअस्वमरूप और आकाशादिस्वरूप विश्वका आविर्भाव होता है और विक्षेपशक्तिके 
शान्त होनेपर पूर्वोक्त विश्व विळीन हो जाता है, वह चिदाकाश कहलाता है ॥ १७ ॥ 
जिसके उन्मेष और निमेषसे (पलक उठाने और गिरानेसे) जगतृसत्ताके प्रलय 
और उद्य» होते हैं, स्वानुभवरूप-जो अपने हृद्यमें स्थित हे, उसे आप चिदाकाश 
जानिये ॥ १८ ॥ 
यह नहीं है, यह नहीं है इस प्रकार सब तरसे भली भाँति निर्णय कर जो 
कुछ नहीं है, सदा स्वरूप वह चिदाकाश कहलाता है । इस प्रकार सर्वनिषेघक्रा अवधि 
सर्वात्मरूप उसका लक्षण बतलाया है ॥ १९ ॥ । 
आधे पलकमें ( झटपट ) दूरसे एक देशसै दूसरे देशकी प्रोप्तिमं मध्यमें जो 


# निमेषसे-- चरम साक्षाक्कारइतिके झाविर्मावसे--जगत्‌की सत्ताका लय होता हे | 
निमेषसे--स्वस्वरूपके झावरणसे जगत्‌-सत्ताका उदय होता है | 


_ aff 
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विश्वं तन्मयमेवेदै यथाभूतं यथास्थितम्‌ 
रुपालोक्रमनस्कारेयुक्कमप्येवमीदशम्‌ ॥ २१ ॥ 
ईपदुन्मेपणादेतदन्यतामिच गच्छति । 
अनन्यरुपमपि सचिदृव्योम विमलाकृति ॥ २२ ॥ 
पर्यन्नेवेन्द्रियैरर्थान्ननं निर्वासनाशयः 

प्रबुद्ध एचेकघनः सुषुसावस्थितो भव॥ २३॥ 
निर्वासनः शान्तमना वद व्रज पिबाऽऽहर । 

पाषाण इव संजीवो नित्यं सुघनमोनवान्‌ ॥ २४ ॥ 





संवितका रूप है वह चिन्मात्रस्वरूप कहा गया है । अरधोन्मेष इसलिए कहा कि 
विलम्ब होनेपर वृत्तिका विच्छेद होने या अन्य विषयका सम्पर्क होनेसे शुद्ध 
चिदाकाश नहीं पहिचाना जा सकता । उपक्रममें उक्तका पुनः कथन . उपसंहार 


अतरानेके लिए है ॥ २० ॥ 
चिदाकाशके लक्षणांके निखूपणकर उसको अद्रितोयताकी सिद्धके लिए 
बिश्वकी तन्मयतां दर्शाते हैं---“विश्वम्र! इत्यादिसे । 2 


बाह्य विषयभोगों ओर आभ्यन्तर विषयभोगोंसे युक्त तथा इस प्रकारका 
यथाभूत तथा यथास्थित यड साराका सारा विश्व चिन्मय ही है॥ २१ ॥ 
, ऐसी परिस्थितिमें प्रलयावस्थासे सुप्ञ्चवस्थाकी मेदमतीति कैसे होगी-£ इस 
आशङ्कापर कहते दे--ईपत्‌? इत्यादिसे । 
. निमंळ आकारवाला अनन्यरूप (एकरूप) होता हुआ भी यह चिदाकाश थोडेसे 
विकाससे अन्य-सा ( मिन्न-सा ) हो जाता हे ॥ २२ ॥ 
उक्त अन्यताश्रान्त बासनावश्य होती हे, जिसे वासना नहीं हे, उसे उक्त अम 
नहीं होता, ऐसा कहते हैं---पश्यन! इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्दजी, इन्द्रियोंसे पदाथाँका अनुभव करते हुए हो आप वासनाशुर 
अन्तःकरण होकर निरतिशय आनन्दरूप चिदात्माके ज्ञानसे युक्त हो सुषुप्तकी तरह 
स्थित होइये ॥ २३ ॥ 
वासनाविहीन शान्तचित्त आप चेतन्य रहते पाषाणवत्‌ मौन धारणकर आत्मानन्दमें 
निमभ हो बोल्ये, अमण कीजिये, पीजिये, भोजन कीजिये ॥ २४ ॥ 
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इदं न संभवत्येव इश्यं पश्यसि यत्परः । 

': सुरावृष्णाजरासिव. . इतमिन्दाविचोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इदमादावनुत्पन्न कारणाभावतः क्रिल | 
कारणंन विना काय नहि नामोपपद्यते || २६ ॥ 
यद्ढोपपद्यते किंचित्तदकारणकोड्धवम-। 
यथास्थितं परं रूपमुदूभूतमिव लक्ष्यते || २७ ॥ 
तद्यथास्थितमेचाऽङ्ग  पूर्वरूपमवस्थितम्‌ । 
भवत्यद्दयमेवाऽच्छं इयेनाउप्युपलक्षितम ॥ २८ ॥| 
तत्रेदंप्रत्ययः प्रौढी भवत्यनुभवो हि यः 
समायातमिद आन्तं तत्स्वभश्रीसमं विदुः ॥ २९ ॥ 





जो यह दृश्य आगे आप देखते हैं, इसका मृगतृष्णा-जलके समान तथा 
चन्द्रमामें प्रतीत हो रहें द्वतके (द्वित्वके) समान किसी प्रकार भी संभव 
नहीं हैं॥ २५ ॥ 

कारणके अभाववश यह सृष्टिके प्रारम्ममें उत्पन्न ही नहीं हुआ । क्योकि 
कारणे अभावमें कार्यकी उपपत्ति हो ही नहीं सकती ॥ २६ ॥ 

. यदि कहिये कि जो कोई बीजसे अङ्कर आदि कार्य, अन्वय-व्यक्तिरेकके 
दिखाई देनेसे, बिना कारणके उत्पन्न होता है, वह भी बिता कारगके उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रह्मसे ही होती है । 

शङ्का--निर्बिकार अद्वितीय ब्रह्मसे अङ्कुर आदिक्री उत्पत्ति कैसे होगी ! 

उत्तर-परथास्थित परमरूप ही उद्धुत-सा ( विकसित हुमा ) प्रतीत 
होता है || २७॥ | | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्यो-का-त्योंही वह पू्वरूप स्थित रहता है फिर भी जैसे 
अद्वितीय भी चन्द्रबिम्ब आन्ति होनेपर द्वित्वसे युक्त होता है वैसे ही वह भी आन्तिसे 
उद्धतपा प्रतीत होता है ॥ २८ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्म ही वह है तो उसमें अन्यथा ज्ञान कैसे होता है ? ऐसी आशङ्का 
होनेपर कहते है---'तत्र? इत्यादिसे । 

: अद्वितीय. ब्रह्ममें यह जगत्‌ हे इस तरहका जो इढ प्रत्यय होता है, वह 
अनादि काढसे प्राप्त अज्ञानसे हुआ स्वप्तल्ली समागमके तुल्य हे ॥ २९ |. 


१० 
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तस्माहृश्यं न चोत्पन्नं नैवा5स्ति नभविष्यति । 

न चनश्यति यज्राउस्ति तस्य किंनाम नश्यति ॥ २०॥ 
तत्तदेव परं शान्तं चिइथोमेव तथा स्थितम्‌। _ 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सोम्यं जगदिवोदितस्‌ ॥ ३१ ॥ 
नहोदमये यदृष्टं श्यं तत्सत्कदाचन । 

न चाऽपि द्रष्टा दृष्टाथामावे के द्रष्टता फिल ॥ २२ ॥ 

श्रीराम उवाच 

एवं चेचद्द अल्नन्द्रश्टद्श्यावभासनम्‌ | .. | 
किमिदं कथमामाति भूयोऽपि बदतांवर ॥ ३३ ॥ 





इसलिए न तो हृद्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय है और. न आगे होगा 
तथा न. नष्ट होता है, जो है हो नहीं, उसका नाश क्या होगा  ॥ ३० ॥ 
विश्व ( जगत्‌ ) परम शान्त चिदाकाश ही है, चिदाकाश ही विश्वके भाकारसे 
स्थित है । वह परिणामवश जगतके आकारसे परिणत नहीं हुआ, किन्तु अपने 
स्वरूपसे च्युत हुए विना स्वस्थ सौम्य वह जगतूसा उदित हुआ है ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे क्रि परिणामसे वह जगद्रप क्‍यों नहीं होता £ तो इसपर 
उसकी ( दृश्यकी ) ब्रह्मसमानसत्ताका अभाव होनेके कारण उसंका ( द्रष्टाका ) 
जगद्रप परिणाम नहीं होता, ऐसा कहते हैं --निहि' इत्यादिसे । 
जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत्‌ नहीं देखा गया है, पदार्थोंके श्रभावसे 
दृष्टा भी नहीं देखा गया, अतः द्रष्टृता भी नहीं है ॥ ३२ ॥ 
यदि द्रष्टा और दृश्य अत्यन्त असत्‌ हैं, तो उनक्की प्रतीति कैसे होती है । 


अत्यन्त अतततूका तो कहीं भान नहीं दिखाई देता, यों श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते 


हैं--'एवं घेव! इत्यादिसे । 

हे ब्रहम्‌, यदि द्रश और दृश्य असत्‌ हैं, तो कृपया कहिये कि यह दृष्टा 
और इश्यका अवमास क्यों और केसे होता है! यद्यपि,हे वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ, 
भगवत्‌ ; आप इसे विषयका प्रतिपादन पहले कर चुके हैं तथापि पुनः कहनेकी 
कृपा कीजिये ॥ ३३ ॥ 

शरीरामजीकी शङ्कामे प्रथम छोक द्वारा असतके भानका संभव स्वीकार कर 
द्वितीय छोक द्वारा सतू प्रमात्माका ही माया वश वैसा भान. होता है, यह उत्तर देते 
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वसिष्ठ उवाच 


असद्रूपस्य दृश्यस्य कारणाभावंतः सदा | 
इृश्यताऽस्येत्यपि ग्रढिनिर्देशस्याञ्त्यसंमवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदिदं भासते किंचिद्‌ द्रष्टद॒श्यअ्रमात्मकम्‌ | 
जगदादि परं रूपं तद्विद्धि परमात्मन! ॥ ३५ ॥ 
स्वमे चिन्मात्र एवाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌। 
तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ॥ ३६ ॥ 
` इहाऽऽदिसर्गात््रसृति नाऽम्त्युपादानकारणम्‌। 
किंचनाऽपि क्कचिदपि भातीत्थं ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यश्विदाकाशकचनं स्वयमात्मनि जम्भते । 
तदिदं भाति तस्यैव जगदित्युदितं वपुः ॥३८॥ . - 





_हें--'असब्रूपस्य' इत्यादिसे । 
कारणके अभावसे असद्रप इश्यकी उत्पत्तिक्ष ही संभव नहीं है, इसकी “हर्यता? 
यह भी प्रौढिनिदेश है, प्रौढिवादका अत्यन्त असंभव है ॥ ३४ ॥ | 
अतएव यह द्रष्टा, दृश्य असतका रूप नहीं है, किन्तु परमार्थ ब्रक्षका रूप है 
ऐसा कहते ह--'यदिंदम्‌’ इत्यादिसे । 
__ दृष्ट हृदय अमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुछ भासता हे, उसे आप परमात्माका 
रूप जानिये ॥ ३४ ॥ 
यह परमात्माऋा ही रूप है, यह केसे जाना £ इस आशङ्कापरं स्वममदष्टान्तसे - 
जाना, यह कहते हे--'स्वभे! इस्यादिसे। | 
. जेसे स्वप्नमें चिन्मात्र ब्रक्ष ही आकाश-उपवन बनता है वैसे ही चिन्मात्र अपनेमें 
अपने आप जगव्रूपसे भासित होता है ॥.३६ ॥ | 
यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वभसमानता कसे है; तो सकळ कारणकलाप- 
शून्य सुषुसितुल्य प्रलमसे आविर्भूत होनेके कारण ही. यदद स्वप्नसमान है, ऐसा कहते 
हैं“? इत्यादिसे । 
. यहाँ आदि सृष्टिसे लेकर कहीपर भी कुछ भी. उपादान कारण नहीं है, केवर 
ब्रस ही इस प्रकार जगतके रूपसे स्फुरित होता दै ॥ २७ ॥ . | 
अपने आप आसाम चिदाकाशका जो बिशेष स्फुरण होता है, वह उसीका 
९६३ 
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यथा भावस्य भावत्वं यथा शून्यस्य शून्यता । 
आकारिणो यथाऽक्रारस्तथा चिन्नमसो जगत्‌। ३९ ॥ 
इदं विद्धि चिदाभासं परमाथंघन . घनम्‌ । 

इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रष्टररयच्गात्मकम्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्तुतस्तु इयामावान्नाऽऽमासि न च भासनम्‌ । 
किमपीदमनिर्देश्यं सद्बाऽसद्वेति वेत्ति कः ॥ ४१ ॥ 

श्रीराम उवाच 
एचं ` चेत्तदद ब्रह्मन्का्यकारणतादिकः । 
कथं भेदः किमायातः कथं सत्यत्वमागतः॥ ४२ ॥ 








जगत्‌ नामसे आविर्भुत शरीर अवभासित होता है, चिदाकाश स्फुरणके अधीन 
इसका स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्नतुल्य है ॥ ३८ ॥ 
निर्ध्मक चिदाकाशकी जगद्वमंऋता केसे £ ऐसी आशङ्का होनेपर मायिक 
बिकल्पसे ही उसकी जगद्धर्मकता है, यों इष्टान्तोसे उपपादन करते दै-- “यथा?” 
इत्यादिसे । 
जैसे भाव पदार्थका स्वभाव भावता है जैसे शून्यका - झूऱ्यता स्वभाव है तथा ` 
जैसे आकारवानका आकार स्वभाव है वेसे ही चिदाकाशका जगत्‌ स्वभाव है ॥३९॥ 
सैन्थवषनके समान एकरस परमार्थवस्तु ही मायामें चिदाभास इस प्रकार . 
त्रिपुटीरूप होकर स्थित है; दरष्टा, दृश्य, दर्शन आदि रूप इसीको जानिए। मायाका त्याग 
होनेपर तो द्वैतका अमाव होनेसे न भासक है और म मांसम है, अनिवंचनीयरूप यह - 
सत्‌ है या असत्‌ है यहे कोन जानता है, क्योंकि बाधितका विचार ही क्या हो 
सकता है १॥ ४० ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, 'न मास्य हे और न भासन है! आपके इस 
कथनके अनुसार यदि परमाथ तत्त्व दरष्टा और दृश्य दोनोंसे शून्य है, तो कार्य 
कारणंतादिरूप भेद. कैसे है द्रष्टाके बिना किसीकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
“और दूसरीं बात यह कि वह किस उपादान कारण या. निमित्त कारणसे आया | यदि 
असत्य ही है, कहें तो कैसे सत्यताको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ कैसे सब छोगोंको सत्यकूपते - | 
भासित होता है ! यह मुझे बतळानेी कृपा करें ॥ ४२ ॥ | 








चित्य्रकाशो यथाभानं यदा भावयति स्वयम्‌ । 

स्वात्मा तथा तद्वाऽऽशु पश्यसीत्यसि दृष्टवान्‌॥ ४३ ॥ 
चिद्योमेवाउयमाकारः स्वे व्योझ्येव न मुद्यति । 
स्वयमेच यथा स्वमे कोऽस्य पर्यनुयोगकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
भावाद्भावान्तरम्राप्ती मध्ये -यत्संविदो वपुः । 
तथिद्वयोम तदेवेदं सत्रं च स्थिति नेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ 








पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामचन्द्रजी, अपना 
आत्मा भी चिसकाश (ईश्वर) स्वयं जब प्राणियोंकी इच्छा, कर्म और वासनाके उट्टो- 
धानुसार जिसकी जिस प्रकार (सत्यसंकल्परूपसे) भावना करता है, उसको उस 
समय आप वेसे ही देखते हैं और आपके रूपसे उसीने पूर्वोक्त ्रष्टा इत्य भावका 
अनुभव किया । . इससे कायकारणभावादि भेदकी सिद्धि है॥ 9३॥ - 

वह कार्यकारण भावादि आकार चिदाकाश ही है जैसे क्रि मिट्टी ही घडा है 
इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण है और मोह (अज्ञान) ही निमित्तकारण है । 

शङ्का यह कैसे प्रतीत होता है ! 

उत्तर--चूकि यह स्वरूपभूत चिदाकाशका ज्ञान होनेपर ही मोहको प्राप्त 
नहीं होता अन्यथा मोहको प्रात होता है । जैसे स्वझमें स्वयं ही मोहको प्राप्त होता 
है, आत्मप्रबोधसे मोहका त्याग करता है । 

शङ्का--आत्मबोधमें समथ इश्वर स्वयं जीव बनकर क्यों मोहको प्राप्त होता 
है, क्यों प्रबुद्ध नहीं होता ! 

उत्तर--स्वतन्त्र इश्वरसे आप समर्थ होकर भी क्यों मोहमें पडते हैं, ऐसा प्रश्न . . 

या आक्षेप करनेवाला कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४४ ॥ 

[ दुग्धमावसे दृधिभावकी प्रासिमें और पिण्डमावसे धटभावकी प्रासिमें पू्वभावशी 
निवृत्ति होने और उत्तरभावकी उत्पत्ति न होनेपर मध्यमे पछकमरके ढिए जो 
सनमात्नरूपसे प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संवितका स्वरूप है, बही चिदाकाश दैः यह सै 
पदले कह जुका हूँ । बही (चिदाकाश ही) यह संब वस्तु रूपसे प्रतीत होता है अन्य 
दी, इसलिए इस सबपर्‌ सत्यताकी प्रतीति हुई है ॥ ४५॥ 


से इश्वरको जीवभाव कल्पनापर कोई आक्षेप करनेवाला नहीं है वैसे ही 














५३०६ योगवासिष्ठः [ निर्वाण-मकरण उत्तरां 
कार्यकारणसावादिइशोऽ विद्याविजुम्मिताः । 
जगद्त्कल्पयत्येष कोऽस्य पर्यनुयोगकृत्‌॥ ४६ ॥ 
दरष्टा भोक्ताऽथ कर्ता वा कश्रित्स्यादितरो यदि । . 
तत्कथं किमिदं दृश्यमिति युज्येत नाऽन्यथा॥ ४७ ॥ 
यत्र स्वमे निराभासं चिदूव्योमैव विराजते ।. 
शुद्धमेकमनेकात्म. तत्र किं क्क विकल्प्यते ॥ ४८ ॥ 
आस्वयम्थुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सर्गभाः । 
परिज्ञाता सती सा तु ब्रह्मैव भवति क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
एपेव त्वपरिज्ञाता भ्रान्तिर्मायेति कथ्यते । 
जगदित्युच्यतेऽविद्या इश्यमित्युपवर्ण्यते ॥ ५० ॥ 











जीवकी भी अपनी अविद्यासे कार्यकारणरूप अवस्थाओंकी ( द्रष्टा, इर्य और दर्शनरूप 
अवस्थाओंकी) कल्पनामें भी आक्षेप करना युक्त नहीं हे, यह कहते हैं--'कार्य- 
कारण०' इत्यादि से । Ris > [ क्‍ 
यह अविद्यासे उत्पन्न हुई कायकारणभाव आदि दृष्टियोंकी जगतकी नाई 
कल्पना करता है । इसके प्रति आक्षेप कर्ता, कौन हो सकता है £ कोई भी अपने 
प्रति मैं किसलिये ऐसा करता हूँ, यों प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है, यह 
भाव है ॥ 9६ ॥ | | 
आत्मासे अन्यके कर्ता औरं भोक्ता होनेपर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता 
है, ऐसा कहते हैं--दरष्टा' इत्यादिसे । | | 
यदि द्रष्टा, भोक्ता और कर्ता कोई: दूसरा हो.तो कार्यकारण आदि मेद कैसे 
है और कीन इसका उपादान है ! यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ४७ ॥ 
जिस स्वममें निराभास शुद्ध एक चिदाभास ही अनेक रूपोंसे विराजमान होता | 
है, वहाँपर कौन किसप्र आक्षेप करे ॥ ४८॥ 
स्वयम्मूसे लेकर ही यह सृष्टिभ्रान्ति तत्वके परिज्ञानके अभावसे चिन्मात्रमे 
मतीत होती है, तत्ततशौन होनेपर तो वह तत्क्षण ब्क्न ही हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
. यह सृष्टिआन्ति ही तत्त्वः परिज्ञात न होकर शास्रेमि मायाके नामसे पुकारी 
जाती है, छोकमें जगत! नामसे. कही जाती है, : अज्ञानियों द्वारा 'अविद्या/ कही 
जाती दै रौर तत््वज्ञानियों दरारा, “दृश्य नामसे वर्णित है ॥ ५०. ॥ ह न 
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' चिदाकाशम्रकाशेन चित्ता दृश्यपिशाचकः । 
वेतालो बालकेनेव बुद्धो5सन्नेव सन्निव ॥ ५ १॥ 
जगत्ताऽऽत्मन्यसत्याऽपि चिद्वयो ्नैवाऽनुभूयते। 
सत्येव साङ्गलेखेव स्वमेऽद्रिपुरता यथा ॥५२ ॥ 
अहमद्रिरहं रुद्रः समुद्रोऽहमहं विराट्‌ । 
चेत्यते खे चितैवेति स्वमेऽद्रिपुरता यथा॥ ५३ ॥ 
आकारि कारणाभावाज्ञातं कायं न किचन । ` 
महाग्रलयचिद्योन्नि चित्स्थितेत्यमिदन्तया || ५४ ॥ 
अकारणकमेवेदं व्योम व्योञ्नाऽनुभूयते । ` 
जगदित्येव शून्याङ्गँ चिन्मात्रात्म चिदात्मनि ॥ ५५ ॥ 


—— se स हक मी 
जैसे अविद्यमान भी पिशाच बाळकको अपनी कल्पना विद्यमान-सा प्रतीत 


होतां है वैसे ही चिदाकाशप्रकाशको अपना चित्स्वभव) जो थक्‌ सत्‌ न होताः 
हुआ भी सत्‌-सा जगतू-पिशाचके रूपमें ज्ञात हुआ है ॥ ५१ ॥ 
जैसे सवप्नमेंअसतूमें सत्‌ प्रतीति और निरवयबमें सावयव प्रतीति होती है 
वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिये, ऐसा कहते है--'रह्याकाश ०?! इत्यादिसे । 
यद्यपि जगत्ता असत्य है, तथापि चिदाकाशको अपने स्वरूपमें ही उस का 
अनुभब होता है । जैसे स्वप्नमें चैतन्य झरी नगरता और पर्वतता असत्य होते हुए 


भी सत्य-सी निरवयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होती है वैसे ही यह जगत्ता सत्य. 
और सावयवसी प्रतीत होती है ॥ ५२ ॥ | 


में मेरु, हिमालय आदि पवत हूं, मैं रुद् हूँ, में समुद्र हूँ, में विराट हूँ, यों 
स्वप्नमें पवेतता और नगरताकी प्रतीतिकी भाँति आकाशमै चित हो अहंताके 
अध्याससे अनुभव करती हे ॥ ५३ ॥ 


चित्‌-अनुमव ही सग है, यह क्यों कहते हैं ! प्रधान, परमाणु आदि अन्यान्य : 
कारणोंसे ही यह उत्पन्न हुआ है, यह क्यों नहीं कहते, इस आदाङ्कापर कहते हे ` 


'आकारि? इत्यादिसे । 


: "साकार कारणके अभावसे कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, महप्रलयरूपीः 


चिदाकाशमें चित्‌ इस तरह जगद्रपसे स्थित है ॥ ५४ ॥ 


अवयवस्य चिन्मात्ररूप यह आकाश बिना किसी कारणके हीः चिदाकाश 


दारा चिदाकाशमें जगदूपसे अनुभूत होता है॥ ५५॥ .... 
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सर्व एव जडा जीर्णा दपणा इव जन्तवः । 
समीपगत एवाऽन्तः कुतस्तु विचारणम्‌ ॥ .५६ ॥ 
तत्तत्स्वरूपमुत्सूज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रखं जगत्‌ । 
अश्मना चेतनेनैव स्थेयं नाऽऽस्थेतरोत्तमा ॥ ०७:॥ 
यथाऽऽस्ते चरूयद्देहं वार्यावतजगद्द्रवः । 
चेततीति तथा चित्रं स्थिता चित्तज़गदुशा ॥ ५८ ॥ 
यथा कल्पद्रमोऽमीष्टं ङुर्यािन्तामणियंथा । 
तथा यद्भावितं स्वान्तस्तत्पूरयति चित्क्षणात्‌ ॥ ९९ ॥ 
चितिथिन्तामणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितम्‌ । 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ॥ ६० ॥ 

सभो जीव-जन्तुओंने दर्पणके सदृश अपने अन्दर जगड्भेदकी कल्पना कर 
रबखी है विचार न करनेसे ( स्वरूपज्ञान सामथ्यसे शुन्य झोनेके कारण ) 
जड होकर वे जीर्ण हो गये हे। किन्तु विचार कर रहे पुरुषश्रेष्ठका तो परम 
पुरुषार्थ, प्रत्यगात्मरूपसे अपने अन्दर होनेके कारण, समीपगत ही हे ॥ ५६ ॥ 

तत-तत नामरूपस्वरूपका त्यागकर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही दै, यों जगत्को 
चिन्मात्र जानकर चिदेकघनको पत्थरके समान अचल होना चाहिये । इससे अतिरिक्त 

मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥ ५७॥ . 

` चित केसे जगतके रूपसे स्थित है ! इस प्रश्नपर कहते ह--'तथा' इत्यादिसे । 
जैसे नळ अपने शरोरको परिचारित करता हुआ आवत ( जळभ्रमि ), . तरङ्ग 
आदिके रूपसे जगतूम द्रव होकर स्थित होता है वैसे ही चित्‌ 'चेतनि? यों. व्यापार 

रूप चित्ताकी अपनेमें. कल्पना कर जगढ्रुपसे स्थित हे ॥ ५८॥ 

जब अल्पशक्तिवाले कस्म आदि भी संकल्पित वस्तुओोंडो कल्पना करनेकी 
शक्ति रखते हें तब सबशक्तिमान्‌ परमात्मामें उक्त शक्ति है, इसमें कहना ही क्या है ! 








. इस आशयसे कहते ह--'यथा? इत्यादिसे । 


जेते कल्पवृक्ष अभीष्ट फळ देता दै और जेसे चिन्तामणि मन चाही वस्तु देती 
हे बेसे ही चित्‌ भी जिस वस्तुकी मनमें भावना को जाय, उसकी तत्क्षण पूर्ति कर 


देती है ॥ ५९ ॥ 


आकाशात्मक चितिं (चिन्तामणि और कल्यवृक्षके समान शीधर हों अपनेसे 


` ममेमे अभीष्ट!( वाम्छित ) को सभ्पादन करती है ॥ ६० ॥ 
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देशादेशान्तरप्राप्ती - मध्यदेशे चितेवपुः । 
यत्तन्मयमिंदं दृश्यं कुतो द्रेतैक्यविश्रमः॥ ६१ ॥ 
चिच्छायैवं कचत्वच्छमनन्ता भास्वरोदरा | 
अङ्गरिक्ताऽपि दृश्याऽन्तःशून्यता नीलतेव खे ॥ ६२ ॥ 
विसदृशकार्यानुभवो 

न भवति सहकारिकारणाभावात्‌ । 
सर्गादावत आद्या ` | 

चिदेव दृश्यं यथा समे ॥ ६३॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे कार्यकारणनिरासो नाम पडधिकशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ 











पक भरमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमै प्राप्ति होनेपर मध्यमें जो चितिका 
अशेषविशेषशून्य स्वरूप है, तन्मय ही यह विश्व है, इसमें द्वेत और ऐक्य अम 
कैसे हो सकता हे ? ॥ ६१ ॥ 

इस तरह अनन्त भास्वर चित्रभां ही जगतके वेषसे स्पष्टतया स्फुरित होती 
हे । जैसे आकाशमै शून्यता नीळताके सहंश स्फुरित होती है वैसे ही अवयवरहित भी 
वह इऱ्या है ॥ ६२॥ 

सृष्टिके प्रारम्ममें चितसे विसदृश ( विलक्षण यानी जड़) कायका उद्भव 
नहीं हो सकता है, कारण कि विसदृशतामें निमित्तभूत मदकारी कारणोंका अभाब है | 
अर्थात्‌ सुसद्दश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मेदक कोई नहीं दै, अत 
कार्यत्वकी असिद्धि दै । अतः आद्य चित्‌ ही दृश्य है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी 
नहीं है, यह स्वप्न दष्टान्तसे सिद्ध हो चुका ॥ ६३ ॥ 


एक सौ छ; सग समास 
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अचेत्यचिन्मयं विश्वं विष्वगामाति चित्नभः 
अत्र चिच्चेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतो जीवन्नपि सृत इव सर्वोश्वतिष्ठते । 
असावहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि मृता इव ॥ २ ॥ 
काष्ठमौनमृता एव व्यबहारगता अपि। 


खगमा एव वा सर्वे भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ३ ॥ 
हि कत LES २२70 


एक सौ सात सग 
[ भ्रचेत्प पुथिवी आदिकी थवस्तुता तया स्वमकी मोति जगत्‌ 
चित्रा स्फुरण है, यह उपपादन ] 
विश्वके चेत्यमावका निराकरण कर उसमें चिन्मात्रता सिद्ध करनेके लिए 
प्रतिज्ञा करते हे--'अचेत्य०! इत्यादिसे । | 
अंचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों ओर भासित होतो है, विश्वकी सिद्धि 
चिदाकाशमात्रके अधीन है, अतः उसे चिदाकाशरूप कहा । इसमें चित्‌, चेतन 
क्रिया और चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है यह प्रतिज्ञाथ है । इस प्रतित्ञामें शुद्ध 
चिदात्मक प्रतिज्ञार्थके रूपसे अभिप्रेत है, यह रोष हे ॥ १ ॥ 
प्रतिज्ञा सिद्धिके दो फल हैं । स्थित जगतके जगद्भावकी निवृत्ति और जी रहे 
हम लोगोंके जीवभावकी निवृत्ति, ऐसा कहते ह-- “अत?! इत्यादिसे | 
इसलिए जीता हुआ भी यह सारा प्रपञ्च मरा सरीखा हे । यह, मैं और तुम भी 
सब जीते हुए भी मरे-से हं ॥ २॥ 
अथवा उक्त प्रतिज्ञासिद्धिका फ& सब पदाथाँकी कूटस्थता और श्रमूतता हे, : 
पसा कहते हे--'काष्ट ०? इत्यादिसे | 
च्यवहारमे प्रतिष्ठित भी, सब प्राणी काठके. समान. मोनो अर्थात अत्यन्त 
निष्क्रियता ( निश्चेता ) रूप ङूरस्थताको ही प्राप्त हैं अथवा सभी स्थाबर-जंगम 
( चर-अचर ) पदाथ आत्यन्तिक श्रमूतंताको प्राप्त हैं || ३ ॥ 
अथवा आकाशकी नीळताके सदृश भासित हो रहे विश्वकी असत्यताका 
निश्चय उक्त प्रतिश्ञोसिद्धिका फल जानिये, ऐसा कहते हँ---'आकाश०! इत्यादिसे | 
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. आकाशकाचकच्यात्म यदिदं किंचिदाततम्‌ । 
न किंचिदेव तद्विद्धि किंचिद योक्नि इतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
केशोण्ड्कनदीवाहधूमाली मौ क्तिकादिवत्‌ 
यत्खं कचति तत्राऽस्ति नाऽनुभूतेऽपि वस्तुता ॥ ५ ॥ 
तथवाऽस्मिज्ञगन्नान्नि चिह्रथोप्ति कचने चितेः । 
अनुभूतेऽपि निःशून्ये काऽऽस्थाऽऽस्थाभावकश्च कः ॥६॥। 
चिद्वालकल्पनाजाले शृन्यात्मनि निरर्थके | 
अवस्तुभूते प्रथ्व्यादौ भ्रान्तिमात्राम्बरोदये || ७ ॥ 
किमास्था वालका ब्रत ममेदमहमित्यलम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बालसंकल्पे वाल एव च ॥ ८ ॥ 


आकाशमें काच और केशोंक्री नीलताके समान जो कुछ यह व्याप्त है, उसे - 
आप शून्य ही (कुछ भी नहीं) जानिये। कारण कि चिंदाकाशसे क्या कहाँसे होगा ! 
आकाशमें केशसमूहके समान नीळता, नदी, रथ, धूमपक्चि और मोतियोंके 
सहश जो आकाशका स्फुरण होता है, उसके अनुभूत ( अनुभवे आरूद ) होने- 
पर भी उसमें वस्तुता नहीं हे ॥ 9, ५ ॥ 
 आकाशमेँ स्फुरित हो रही मोतियोंकी माळाके सदृश ही जगत्‌-भ्रम है, उसमें 
भोगाशा करना ठीक नहीं है, ऐसा फलित कहते हैं--तथैव” इत्यादिसे । 
वेसे ही इस जगत्-नामवाले चित्के स्फुरणरूप चिंदाकाशमे, जो अनुभूत 
होनेपर भी निश्शेषतः शुन्य है, कौन आस्था हे और आस्थाजनक कौन पदाथ है॥६॥ 
पृथिदी आदि प्रपञ्च चिदूरूपी बाळककी- कल्पनाओंका राशिरूप दै, शस्यरूप है 
व्येथे है, अवस्तुरूप है, आन्तिमात्रसे आकाशमें उदित है, अतः इसमें भोगास्था 
कैसे संभव है ॥ ७॥ 
हे मूद लोगो, कहो तो यह -मेरा हे य्ह में हूँ इस प्रकारकी आस्था क्या 
ठीक है १ अर्थात्‌ अनुचित है। ` 
` प्रेक्ष--यदि आस्था अनुचित ही है, तो क्यों ढोग उसपर आस्था करते हैं १. 
उत्तर--हाँ, ठीक है, जैसे बालकके संकल्यमें वाढकको हो दिछचस्पी है 
अन्यको नहीं वैसे ही मूर्खजन ही इस असतृप्राय प्रपश्चपर आस्या करते है 
अमिश नहीं ॥ ८॥ | 
६६४ 
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पृथ्व्याद्यसद्विचारेचा व्यथं यास्यति'जीवितम्‌ । 
किंचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशक्षालनोद्यतः ॥ ९ ॥ 
सहका्यादिपूर्वाणां  कारणानामभावतः । 
यंदादावेव नोतन्नं तन्नामाऽद्य भवेत्कुतः ॥.१०-॥ 
अजातेनाऽसताऽरथेन खेन व्यवहरन्ति ये । ` 
मूढ़ा सृतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते॥ ११॥ 





“~, RR न््र्ुवस्ज्कचरम्् ल चत 


अतएव जिन्हें तनिक भी विवेककी झलक प्राप्त हो गई है, उन्हें असत्‌ एथित्री 
आदिका लाभ करानेवाळा विचार, जो जन्मको निष्फळ बगानेवाळा है, छोड़कर जन्मको 
सफळ बनानेवाले वैराग्य आदि साधनोंका सहारा लेना चाहिये, इस आशयसे कहते 
 हे--'पृथ्व्याद्य०? इत्यादिसे । | 
` प्रथिवी आदि असत-पदार्थॉके विचार-विमशॉसे जन्म वृथा बीत जायगा, हे 
आकाशको घोनेका उद्योग करनेकले मूर्खजीब, तेरे हाथ कुछ भी न छगेगा। जैसे 
सुवण, र्न आदिके लोभकी इच्छासे प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरेकी खानका 
घोना-पोंछना छोड़कर आकाशको घोने-पोछने ढगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों 
न करे फल कुछ न देखेगा वेसेंही प्रथिवी आदि असत पदार्थोंक्रा विमर्श भो आकाश 
घोनेके तुर्य वृथा ही है, यह भाव है ॥ ९ ॥ 
` प्रथिवी आदिकी असत्ताका, कोई कारण न होनेसे अनुस्पत्ति द्वारा, पहले 
उपपादन कर चुके हैं, ऐसा कहते है--'सहकार्या ०! इत्यादिसे । 
सहकारी आदि कारणोंके अभावसे जो सृष्टिके प्रारम्ममें हो उत्पन्न नहीं हुआ 
भश बतछाइये तो वढ आज कहाँसे उत्पन्न होगा? ॥ १० ॥ र 
इस व्यबहारमँ तछीवत। विद्वानोंके ढिए हास्यास्पद किड 
Fe see ही है, ऐसा कहते हैं 
जो छोग कमी उत्पन्न न हुए अतएव असत आकाशतुए्य परथिवी आदि शून्य 
पदाथसे व्यवहार करते हैं वे मूढ़ अजात (उत्पन्न न हुए) मृत पुत्रका लाळन-पोढन 
करते ह ॥ ११ ॥ 


तात्विक इष्टिमें प्रथिवी आदिकी अत्यन्त असंभावना अपने से 
कहते हैं--कुतः इत्यादिते | हु 
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कुतः पृथ्व्यादयः केन के नाम कथमुत्थिता: 
चिद्व्योमेत्थमिद शान्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ १२ ॥ 
कार्यकारणकालादिकंल्पनाकुलचेतसाम । ` 
एव एथ्व्यादयः सन्ति तेर्बालेरलमस्तु न: ॥ १३ ॥ 
अध्ध्ययाद जगन्नाम सपृथ्व्यादि च खात्मकम्‌। 
कचतीत्थं नभोरूपं स्वमादिष्विव - चिन्मणिः ॥ १४॥ 
अङ्ग यदेतस्य चिदम्बरस्य 
निराकृति स्वानुभवाचुमानम्‌ | 
तदेतदाभाति मंहीतलादि- 
रूपेण वेद्येति कृताभिधानम्‌ ॥ १५॥ , 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु 
` निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अविद्याभावम्रतिपादनं 
नाम सप्ताधिकशततमः सगः । १०७ ॥ 


क} र दारा 


ये एथिवी आदि कहाँसे हुए, किससे हुए और कैसे हुए ? इनका स्वरूप क्या. 
है ? इस पकार यंह शान्त चिदाकाश ही अपनेमें अपने-आप सुरित होता है ॥१२॥ | 
` मूढदृष्टिको तो हम प्रमाण नहीं मान सकते, ऐसा कहते हैं-'कार्य ०! इत्यादिसे। 
काय) कारण, काळ आदिकी कल्पनावश व्याकुळ चित्तताले जिन मूदाँकी दृष्टम 
इस तरह प्रथिवी आदि ह, उन मूढोंसे हमें कोई मतलब नहीं है ॥ १३ ॥ 
तस्वशोंकी दृष्टिमें एथिवी आदिसे रहित और मूढोंकी इंश्मिं एथिवी आदिसे 
युक्त जगत्‌ चिदातमक है या स्वप्नका पृथिवी आदिसे रहित जगन और जागते 
- प्रसिद्ध प्रथिवी आदिसे युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाकाइरूप हैं | जैसे स्वन्न आदिमे 
` चित्रूपी मणि . एथिवी आदिके रूपमै स्फुरित होती है वैसे ही चिदाकाश इस 
प्रकार जगतूके रूपसे स्फुरित होता हे ॥ १४.॥ 
स्वानुभवेक वेद्य-जो इस. चिदाकाशका निराकार स्वरूप है. वही यह . महीतळं 
आदि रूपसे वेद्य, इय नाम.धारणः कर उस-तरह स्फुरित होता-है ॥:१५॥ - ` 


` एक सो सात सर्ग .समाप्त 
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अष्टाविकशततमः सगः 

श्रीराम उवाच 
अविद्या दृश्यरूपेयं कचन्ती यस्य विद्यते। | 
चिन्नमःस्वभनगरी इञ्यमानाऽपि शत्यकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्याऽज्ञस्य कियत्काल किरूपा स्यात्किमात्मिका पृ 
कियती सा च वेत्येवं मुने मे कथ्यतां पुनः ॥ २ ॥ 

` बसिष्ठउवाच | 
अविद्या विद्यते येषामज्ञानां भूतलादिका । 
' तेपामस्यां ब्रह्मणीव नाऽस्त्यन्तोऽत्र कथां शृणु ॥ २॥ 








_ एक सौ आठ सर्ग 
| [ अविद्याके विनष्ट हुए बिना कहीं भी जगतका अन्त नहीं हे १ इस 
बिषयमें विस्तारके साथ मनोरक्षक अविद्याख्यानका बर्न] ... `¬ 
पूरववर्णित संसाररूपी अविदयाका तत्त्वज्ञानसे त्रेकाछिकी असत्तापत्तिरूप बाघ: 
हुए बिना देशतः या कालतः अन्त हो सकवा है या नहीं १ यो. सन्पेहमे. पडे हुए 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हं--अविद्या! इत्यादिसे । : 


हे मुनोखर, यह चिदाकाशकी स्वभनगरीरूप अविद्या, जो विद्यमान होती . 


हुई भी शुन्यरूप अथच हरवरूप है, बाध न होनेके कारण जिस पुरुषके प्रति 
स्फुरित होती हुई विद्यमान हें, उस अज्ञानीक प्रति. वह कब. तक. रहती है, उसका 


कया स्वरूप है, क्या उपादान है अथवा देशतः कारतः वह कितनी बढी है यह 


सब मुझसे पुनः कहनेकी महतो छुपा कीजिये ॥ १, २. | न 
उक्त सन्देहकी दूसरी कोटिको ( देशतः काढत; वह कितनी बड़ी दै, इस 


अंशको ) लेकर वसिष्ठजी उसे पुष्ट करनेके लिए 'विपश्चित कथा सुनानेके उद्देश्यसे 


श्रीरामचन्द्रजीको सावधान करते हैं--अविद्या' इत्याद्से। ` ` - 


जिन अज्ञानियोंमें भूतछ आदिरूप अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्रह | 
देशतः काळतः अन्त ( परिच्छेद ) नहीं हे वैसे ही इसमें भी देशतः कारतः अन्त _ 


नहीं दे | इस विषय में उपपत्ति करानेवाळी इस कथाको सुनिये ॥ ३ ॥ 


नाक कस रामा कडाइ 
रा राकम कम रा काका क सा का 
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सदृश जगतोऽस्याऽस्ति कचिदम्बरकोणके) ` ` 
कस्मिशिश्रिजगत्किचिदनयैच ` व्यवस्थया ॥ ४ ॥ 
अस्ति कश्चिङ्कवो भागो भूषणं तत्र भूस्थितेः | 2 
पुरी ततमितिर्नाम्चा सुव्यक्तकलनाञवनी ॥ 
तत्राऽऽसीत्पार्थिवः कश्रिद्विपश्चिदिति विश्रृतः 
यः समायां सुसभ्यायां विपश्चित्वाद्विराजते ॥ ६ ॥ 
राजहंस इवाउब्जिन्यासक्षचक्र, इवोडुराटू | 
' सुमेरुरिव शेलोधे यः सभायामराजत॥ ७॥ 
निवर्तते यतोञ्शक्त्या वचनं युणवर्णनात्‌ । 
| कवीनामचलाकारा भवेद्धा भूधरो यथा॥ ८॥ 
लोकालोक पर्वतकी सुवणंशिलासे स्वच्छ किसो वस्तुमें स्थित चिदाकाशके 
कोनेमें. उस -कोनेके भी किसी एक भागमें, इस त्रेछोक्यके तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगत्म्रसिद्ध भुवन, द्वीप, देश, काळ आदिकी व्यवस्थास युक्त हं ॥ ४ ॥ 
उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमिकां भूषणभूत कोई एक भूमिभाग हे । उसमें भी 
` पर्वत, चहारदिवारी, वाळ. आदिसे होनेवाळी विषमता न होनेमें ( समथः भूमि 
होनेसे ) मनुष्य, हाथो, धोड़े, रथ आदिके गमनागमन आदि य़वहारसे युक्त भूमिम 
( सममूमिमें ) ततमिति नामसे विख्यात एक नगरी थो ॥ ५ ॥ | | 
' उस नगरोमें विपश्चित्‌ नामसे विख्यात राजा था, सकर शाख्नोमें . विशेष विद्वान्‌ 
टोनेके कारण, विशिष्ट सम्योंसे पूर्ण अपनो राजसमामें वह विशेषरूपसे शोभित होता 
था; जैसे कमलिनीमें राजहंस शोभित होता है, जसे नक्षत्रमण्डढमै चन्द्रमा विराजमान 
होता है और जैसे प॑त श्रेणियोमि सुमेरु शोमा पाता है, वैसे ही वह अपनो सभामें 
शोमा पाता था ॥ ६, ७॥ 
सर्वत्र उत्तरोत्तर गुणोंके उत्कष-वर्णनमे प्रवृत्त कवियोंकी सूक्तियाँ उस विपश्चिए्‌- 
रूप चरमसीमा ( अवधि ) से गुणोकी अनन्तता ओर निरुंपमताके कारण वरणनःच : 
कर सकनेसे लौट जाती थीं ( वर्णन नहीं कर सकतो थी )। फिर भी कविजन; उसका. 
सत्संग करते ही थे, क्योंकि उससे कवियोंकी पवेतके तुल्य विशाळ स्थिर. सर्पति 
स्याति और गुणोंके उत्कषेसे उत्पन्न शोभा प्राप्त होतो थी । जेसे मेरु .अपने आशित 
लोगों मृगों, तृणों और झाडियांको अपनी कान्तिसे स्वर्णमय. बना देता है वैसे ही 
वह भी सम्पत्ति प्रदान कर उन्हें स्वणमय बना देता था ।। ८ ॥ 
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प्रातः प्रातर्षिकसितात्सर्वाशाभासनोद्यतात्‌ । 
यतः प्रतापजनितश्रीरुदेत्यम्बुजादिव ॥ ९ ॥ 

स ब्रह्मण्यमतिर्मानी वह्विमेवाऽधिदेबतम्‌ । 
अपूजयत्समं भवत्या देवं वेत्ति. स्म नेतरम्‌ ॥ १० ॥ 
समत्स्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः म 
आवर्तचक्रव्यूहात्याः कल्लोलबलमालिताः ॥ ११ ॥ 
मर्यादापालने युक्ता अकम्पनबलाधिकाः । 
मन्त्रिष्वप्यस्य चत्वारो दिल्लु सत्सागरा इब ॥ १२ ॥ 
तैरशेषकङुप्चक्रनाभिराभासितावनि [oer 
आसीत्सुदुर्जयो जेता स सुदर्शनचक्रवत्‌ ॥ १३ ॥ 








जैसे अपनी कान्तिसे दशों दिशाओक्रो जगमगानेवाले प्रातःकारमें' खिळे हुए 
कमळसे सूर्यके आतपसे उत्पन्न हुई शोमा प्रकट होती हे वैसे ही प्रसन्नवदन तथा 
अपनी कान्तिसे सकळ दिशाओंको उद्भासित करनेमें उद्यत राजा विपश्चित्से, प्रखर 
प्रतापसे उपार्जित सम्पत्तियाँ कवियोंको प्रातः प्रातः प्राप्त होती थौं ॥ ९ ॥ 


राजा विपश्चितो सदा ब्राह्मणोंके हितका खयाल रहता था, अतपव देवता ओंमे | 
वहिके ब्राह्मण होनेके कारण वह देवताओंमें अभिकी ही भक्तिके साथ पूजा करता था, 
अम्निके सिवा और किसी देवताको जानता तक न था ॥ १० ॥ 


उक्त राजाके मन्त्रियोंमें से चार मन्त्रो, जो अत्यन्त धीर, विपुलबाहुबलशाली, 

निर्मय सेनासे प्रभावान्वित थे, चार दिशाओंमें चार सागरोंकी. भांति 'शत्रुसेनाके - 

निरोधके साथ दैशव्यवस्था करनेके लिए नियुक्त थे। सागर मछलियों औरं मगरोके 

झुण्डके झुण्हसे भरे रहते हैं तो मन्त्री हाथी, घोड़ोंसे युक्त थे, समुद्र 'आवर्ताकी 
( जल्अमियोंकी ) राशियोंसे भरे रहते हैं तो मन्त्री सेनाके विविध व्यूहोंसे युक्त थे 

और समुद्र ज्वा(मार्टेंसे घिरे रहते हैं तो मन्त्री विशाल सेनासे घिरे रहते थे ॥ ११,१२ ॥ 


उन मन्त्रियोंके कारण वह राजा सकंछ दिशारूपी पहियोंका नामिकी (हालको) 
तरह आधारमूत बनकर सुदर्शन चक्रके समान शत्रुओं द्वारा अनभिभवनीयं ( अति 
स्करणीय ) और स्त्रं विजेता हो गया था ॥ १३॥ | 
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तमेकदा ययौ पूर्वदिड्युखाचतुरश्वरः | 

स उवाच रहो रंहोगतिधोराक्षरं वचः ॥ १४॥ 
देव दोहुमविश्रान्तघरागोवन्धनाच्युत । 

श्रृयता मन्सुखात्पश्चाद्यथाम्रासं विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूर्वदिड्युखसामन्तो ज्वरेणाञ्स्तमुपागतः । 

मन्ये जेतुं यमं यातस्त्वयाऽऽव्धो जितारिणा ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्समन्ततो जेतुं दक्षिणापथनायकः । 
पू्ोपराभ्यामाक्रम्य बलाभ्यामरिणा इतः ॥ १७॥ 
तस्मिन्मृते समागम्य यावद्वारुणदिक्पतिः | 
बलेनाऽऽयाति ककुमो ते समादातुमाइतः ॥ १८ ॥ 
पू्वेदेशनृपेः साधं दक्षिणापथपार्थिवैः। . 
तावदेवाऽरिभिरसावधेमागे रणे हतः॥ १९॥ 


एक समय पूर्वे दिशासे एक चतुर गुप्तचर उसके पास आया । उसने एकान्तमे 
'राजासे . काळगतिके समान अनिवार्य होनेके कारण कर्णकड़ वचन कहा ॥ १४ ॥ 

भगवन्‌, विशाळ बाहुरूपी वृक्षोंपर डाळे हुए एथ्वीरूपी गऊके बन्धनसे आप : 
कमी विमुख नहीं हुए यानी सदा एथिवीको आपने अपनी बाहुओंपर बाँध रक्खा है । 
आप कुपाकर मेरे मुंहसे वृत्तान्त सुनिये और फिर जो समयोचित हो उसे करनेकी 
कृपा कीजिये ॥ १५ ॥ 

महाराज, पूव दिशाके सामन्तकी ञ्वरसे मृत्यु हो गई है। मानो शत्रु ओंकी परास्तकर | 
चुके आपसे आज्ञा पाकर वे यमराजको जीतनेके लिए यमढोक चले गये हैं ॥१६॥ 

उनके मरनेके उपरान्त दक्षिण दिशाक्ते अधिपति ( आपके सामन्त ) चारों 
ओरसे पूवे और दक्षिण दिशाको स्वायत्त करनेके लिए उद्यत हुए, किन्तु उन्हें भी 
शनरुने पूव और पश्चिमकी सेनाओं द्वारा आक्रमणकर मार डाक ॥ १७ ॥| 

` -उनुके मर जानेके उपरान्त पश्चिम दिशाके अधिनायक (आपके सामन्त) उयो. | 

ही सेना बटोर, कर आपकी पूर्व और दक्षिण दिशाओंको शन्नुसे मुक्त करनेकी इच्छसे. 
जा रहे थें त्यों ही रास्तेमें शत्रुओंने पूं देश ओर दक्षिण देशके राजाओकि-साग्र 
संग्राममें उन्हें मार दिया ॥ १८, १९ ॥ 





५३१८ योगवासिष्ठ  तिाण$रण उत्ताध 


_ ७ मम नमन NS RT ६# ४४ ४४४9” ** ES ४७ ४४ ४७४ १४ ७४/७४/७४७४ ६७ ७७१ 






UN PE SS “४४” SINS ०२» ७/ रक़ ७७ *॥ ४८४.” ७# ७४४” www (७३ ७+ केले 


वसिष्ठ उवाच | 
अथाऽस्मिन्कथयत्येवं चरातमपरथरः । 
उपञ्वो जडोत्पीड इव इम्य विवेश ह ॥ २९ ॥ 
चर उवाच 


उत्तराश्ञावलाध्यक्षो देवारिभिरुपद्रुत: 
इत आयाति सवलो भग्नतेत्वम्बुपूरत्‌ | २ १ ॥ 


वासष्ट उवाच 


. इति श्रत्वा महीपालः कालक्षेपमवास्तवम्‌ । 
मन्यमान उवाचेदं निर्गेच्छन्चरमन्दिरात्‌ ॥ २२ ॥ 
राज्ञः सन्नद्य सामन्तानानीयन्तां च मन्त्रिण; 
उद्भाव्यन्तां हेतिशाला दीयन्तां घोरहेतयः ॥ २३ ॥ 
शेष्यन्तां कडुटा देहेष्वागच्छन्तु पदातयः 
गण्यन्तामाशु सैन्यानि क्रियन्तां वरकल्पना; 1 
क प २ ४ ७ फम > पप 
श्रीवसिष्ठजीने कह्दा- हे श्रीरामचन्द्रजी, उक्त गुप्तचर जल्दी जल्दी राजासे 
| यह कह ही रहा था कि प्रल्यमे जलप्रवाह (बाढ़ ) के समान दूमरा गुप्तचर 
राजप्रसादसँ प्रविष्ट हुआ ॥ २० ॥ 
गुप्तचरने कहा--महाराज, उत्तर दिशाके अधिनायक ( आपके सामन्त ) 
शत्रुओं द्वारा आक्रान्त होकर जिसका बाँध टूट गया ऐसे जलुप्रवाहके समान सेना 
सहित इधर ही आ रहे हैं ॥ २१ ॥ न 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, यह सुनकर राजाने विलम्बको सब वस्तुओं और 
महक लिये खतरनाक समझकर सुन्दर प्रासादसे निकलते हुए यह कहा-- 
रोजगण, सामन्त और मन्त्रिगग हरबा-हथियारसे लेस. कर लिवा लाये जायें, 
शस््रागार खोल दिए जाये, सबको भीषण अख-कस्र बाँटे जाये, सैनिक कवच पहन छ - 
- चेदळ सेनाऐ जल्दी कूच कर, तुरन्त सेनाकी गिनती की जाय, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सैनिरोंझओो | 
प्रोत्साहित किया जाय, सेनाध्यक्षोंकी नियुक्तियाँ की जाये और चारों ओर गुप्तचरोंका 
जार बिछायां जाय ॥ २२-२४ || | 
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कल्प्यन्तां च वलाध्यक्षाः प्रेष्यन्ताममितश्वराः ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

वदत्येबं त्वरायुक्त संरम्भवति राजनि । 

प्रतिहार उवाचेदै प्रविशयाळकुलमानतः ॥ २५ ॥ 
ग्रतिहार उवाच 

उत्तराशाबलाध्यक्षी देव दार्यवतिष्ठति । 

काहठत्यब्जमिवाकस्य देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजोवाच 

गच्छाऽनिलम्त्रितं तावदेनमेव प्रवेशय । 

जानीमः किं दिगन्तेषु वृत्त बृत्तान्तसंश्रवात्‌ २७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त उत्तराशेशं प्रतिहारश्रवेशितम्‌ । 

प्रशामपरमग्रेञसौ राजाऽपश्यद्‌ः बलाथिपस्‌॥ २८ ॥ 

क्षतविक्षतसर्वाङ्गसङ्गमङ्गेपुसततम्‌ | 

श्रासाकुलं वमदक्त पेर्येणाञ्वबलनिजितम्‌ ॥ २९॥ 

स्‌ प्रणम्य त्वरायुक्तमुवाचेदमुपक्रमम्‌ । 

संस्तम्याड्हूव्यथामाशु संततोच्छासमुच्छरान्‌ ॥ २० ॥ 


RTT nnd 





rors rrr mr 





2,440 EE स्य 
आवसिष्ठजोने कहा--मय-वकित राजा खरापूर्वेक यह सब कह दी रदा-था 
कि द्वारपालने घबराहटके साथ प्रवेश कर प्रणामपूवक राजासे यह कहा ॥ २५ ॥ 
 द्वारपारु बोला-- महाराज, उत्तर दिशाका सेनाधिपति ब्योदोपर खडा है जैसे 
कमर सूर्यके दशनोंकी आफाङ्का करता है वैसे ही महाराजाधिराजके ( आपके ) 

दशन चाहता है ॥ २६ ॥ म 
राजाने कक बहुत जर्द ही उसे प्रवेश कराओ, उसके मुँहसे-बृत्तान्तके 
भरो भाँति श्रवणसे दिगन्तोस क्या घटना घटी यह जानेंगे ॥ २७ ॥ 

_ आवसिष्ठजोने कहा--राजाके यह कहनेपर द्वारपारं हार भीतर .प्रवेशित 
सेनाव्यक्ष उत्तर दिशाके अधिपतिको राजाने प्रणाम करते देखा, उसके संपूर्ण अङ्ग 
क्षत-विक्षत थे, प्रत्येक अब्रयवमें वाण व्याप्त थे, सांस जोरसे चरु रही थो, निब 

६६५ 
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बलाध्यक्ष उवाच 
देव त्रयोऽपि दिक्पाला चलेन बहुना सह। | 
त्वदाज्ञयेव निजेतु यमं यमणुरं गताः ॥ २ १ ॥ 
 तदेशपाढनाद्यथमशक्त मामिम॑ ततः। . 
अनुद्रवन्तो बहवो भूपाः प्राप्ता यरादिह॥ २२ ॥ 
महत्परयलं प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलम्‌ । 
विघीयतां तथाग्राप्तं न देवस्याऽस्ति दुजेयस्‌॥ २२ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्मिन वदत्येबमार्तिमत्याजिविश्षते | 
सहसेवा5म्यवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः ॥ २४ ॥ 
पुरुषा मण्डलस्याऽस्य विपुला दठलील्या 
'स्थितान्यरिबलान्युचेश्चतुदिक  नरंबर ॥ २५॥ 
कचच्चक्रेगदाप्रासकुन्तकाननकान्तिमिः । 
बलिता नोऽरिमिर्भूमिलाकालोकतटेरिब ॥ ३६ ॥ 
पताकायुधयोभरज्वाश्रलत्परिकराकुलाः | 
विसरन्ति रथास्तत्र . ्रोड्ीनत्रिपुरोघवत्‌ ॥ ३७ ॥ 








होनेके कारण वह शत्रु द्वारा जीता गया था । उसने घीरतासे देहव्यथा सहनकर 
लगातार साँस लेते हुए प्रणामपूवक राजासे जल्दी जल्दी ये वाक्य कहे ॥ २ ८-३० ॥ 
- सेनाधिपतिने कहा-राजन, तीनों दिकपाळ बहुत बड़ी सेनाके साथ मानो 
आपकी आज्ञासे यमको जीतनेके छिए यमपुर चले गये हैं, तदनन्तर उनके देशोंका 
परिपालन ऋरनेमें अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुतसे राजा यहाँ जबदंस्ती पहुँचे हैं । 
आपके मण्डलुमें शुकी यह बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी पराजित 
सेनाकी जैसी दुदशा इन छोगोंने की है वेसौ ही इनकी दुदेशा कीजिये आपके लिए 
कुछ भी दुर्जयं नहीं है ॥ ३१-३३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-इसके बाद युद्धमूमिमें क्षतविक्षत शरीरवाले अतएव पीडित 
उत्तरदिशाधिपति यह कह ही रहे थे इतनेमें दूसरे आदमीने प्रविष्ट होकर राजासे यह 
| कहा-मदाराज, इस मण्डल्के छोग पीपछके पत्तोंकी-पी केंप्कपीसे विशाळ बन गये हैं 
चारों ओर शत्रुओकी सेनाएँ प्रचुर मात्रामें व्याप्त हैं । ज्ञत्रुआंने छोकालोक तटोंकों तरह 
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करानुन्नामयन्तः खे मांसवृक्षवनोपमाः । 
बृंहन्ति वारणव्यूहा वर्षावारिद्वृन्दवत्‌ ॥ २८ ॥ 
नतोन्नतानि कुर्बन्तः स्पस्देनोवींनतोन्नते: । 
हेपन्ते हयसंघाता पातस्पन्दमहाब्धिवत्‌॥ ३९ ॥ 
रसन्ति तुरगापूराः फेनिलावतेपातिनः । ` 
७ [a 
सर्वतो वल्याकारा छवणाणेववारिवत्‌ ॥ ४० ॥ 
आकाशकान्तिसन्नाहैर्दिशं प्रति बलं बलम्‌ | 
उदेत्यलघुकल्लोळेः प्रल्याणवपूरवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


_ जरास्रशख्रसन्नाहयुङुटाभरणत्विषः | | 
कचन्ति त्वत्मतापाग्नेज्वाला इव तदङ्गगाः॥ ४२ ॥ 





हमारी भूमि घेर ढी है, उनके सन्न, गदा, प्रास ओर भाढोके समूहोंकी कान्ति चमक 
. रही हे । पताका, शस्राख्न और योद्धाओंसे भरे हुए चञ्चल और सुम्दर सम्पूर्ण 
सामग्रीबारे रथ इधर उधर चछ रहे हैं। वे उडे हुए त्रिपुरासुरक नगरोंके समूहसे 
प्रतीत होते हैं ॥ ३४ २७ ॥ | | 
वर्षा ऋतुके मेघोंके सदृश हाथियोंके झुण्ड, जो मांसके वृक्षोंसे भरे वनके तुल्य 
हैं, आकाशमें सूड़ोंको उठाते हुए चिघाइ रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
घोडके झुण्ड, जो गतिके क्रमसे प्रथिवीकी समता, विषमताकी नाई समता 
विषमता कर रहे हैं, वायुसे आन्दोलित महासागरकी भाँति हिनहिना रहे हैं ॥ ३९॥ 


क्षीरसागरके जळके समान फेनयुक्त आवतोकी ( जल्अमियोकी ) माति इघर- 
उधर वृत्ताकार घूम रहे घोड़ोंके वृन्द शब्द करते हैं॥ ००॥ | 

जैसे प्रलयकाळके सागरका प्रवाह बड़े बडे ज्वार भाटोसे प्रत्येक दिशामे प्रकट 
होता है वैसे हो आकाशके समान स्वच्छ कान्तिवालें कवच शम्राखोंसे युक्त सेना भी 
प्रत्येक दिशामें प्रकट होती है ॥ ४१ ॥ 

योद्धाओंके शरीरपर रूगे हुए बाण, अख-शख, कवच, , ईर . और 
आमरणोंकी कान्तियाँ आपके प्रसापभिकी ज्वालाकी भति विकसित होती है ॥ ४२॥ 
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समत्स्यमकरव्यूहाः  सचक्रावतंदृत्तयः । 
उद्यन्ति सैन्यसंघद्वाः कल्लोला जलघेरिव ॥ ४२ ॥ 
परस्परपरामर्शात्कुन्ताद्यायुघपडूक्तयः । 
कोपादिबोग्रहुँकारैज्वछन्ति विरठन्ति च ॥ ४४ ॥ 
इति कर्तुमहं देव विज्ञप्ति स्वामिनेरितः | 
तस्मान्मण्डलसीमान्तशुल्माधुद्धाय गच्छता॥ ४५ || 
तमहं देव गच्छामि शक्त्यृष्टिररसंगत; । 
मयेहा55वेदितं सवं देवो जानात्यतः परम्‌ ॥ ४९ ॥ 


~ 


घृसिष्ठ उवाच 
इत्युषत्वाऽथ प्रणामं च स कृत्वा त्वरया ययौ । 
कृत्वा गुरुलारावं शान्तो वीचिरिवाऽम्बुधेः ॥ ४७ ॥ 
क | 
जैसे मछली और मगरोंके समूहसे युक्त चक्राकार जलम्रमिवाले कलोल । 
यागरसे आविभूत होते हैं वेसे ही मत्स्य, मकरकीसी आक्कतिवाले व्यूहोंसे युक्त, तवारोंके 
आवसे युक्त सेनासंघात आविभत हो रहा है ॥ ४३ ॥ 


| माले आदि दृथियारोंकी श्रेणियाँ परस्पर टकरानेके कारण माथी क्रोधवश 
भीषण हुंकासेसे जळती हैं और कठोर शब्द करती हैं॥ ४४ ॥ 


उस मण्डलको सीमामें स्थित छावनीसे युद्धके छिए जाते हुए स्वामीने यह 
निवेदन करनेके छिए श्रीमानके समीप मुझे भेजा हे ॥ ४५.॥ 


| महाराज, शक्ति, ऋष्टि और बाणोंसे युक्त में जिन्होंने | मुझे आपके पास भेजा 
था उन स्वामीके समीप जाता हूं, मैंने यहाँ आकर सब्र निवेद्य आपकी सेवामें 
निवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जाने ॥ ४६ ॥ 


श्रीवप्िष्ठजीने कहा-श्रीरामचन्द्जी, गुड़ गुड़ शब्द करके विलीन हुई समुद्रको 


ल्ह्र्के समाल वह पुरुष राजासे यह निवेदन कर प्रणामपूर्वक शीघ्रतासे चला 
गया ॥ ४७ ॥ | मः 
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संश्रान्तमन्त्रितृपयोधनियोगिमाग- 

नारीरथाश्परिचारकनागरोघम्‌ । 

राज्ञी गृहं स्वभयतोलितहेतिसाथ - 

चण्डानिलाङुलमहावनतुन्यमासीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेपु 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अविद्योपाख्यानान्तगतविपथिदुपा० 
अविद्याक्षेपणे पार्थिवसंरम्भवर्णनं नामाःपोत्तरशततमः सग; ॥ 





नवाधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे सर्वे मन्त्रिणो नृपमाययुः । 
गुनयो वासवमिर दैत्याक्रान्तनभोधुवम्‌ ॥ १॥ ` 


re 











_ क 





राजाके प्रासादमें खलबली मच गई, उसको अवस्था आँधीसे व्याकुळ महावनकी- 
सी हो गई । मन्त्री, राजा, योद्धा, राजाके आज्ञाकारी कर्मचारी, खियाँ, हाथी, घोडे, 
परिचारक ओर नागरिक सबके संब भयभीत हो गये । सभी जीवाने अपने 
प्राणोंके भयसे अपने अपने बचावके साधन हथियार उठा लिग्रे | ४८ ॥ 


एक सौ आठ सग समाप्त । 


Lr 


एक सौ नौ सगे 
[ मन्त्रियांकी सल्लाइसे राजाका अपने शरीरका होम करना, तदुपरान्त मिसे चार 
शरीरेंसे युक्त राजाका प्रकट होना | 
आवसिष्ठजीने कहा--हे थोराममद्रजी, जैसे मुनिगण इन्द्रके, जिसके मूलोक 
और अन्तरिक्षकोकपर दैत्य आक्रमण कर चुके, समीप आते हैं वैसे ही सब मन्त्र 
राजाके समीप आये ॥ १ ॥ 
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मन्त्रिण ऊचुः 
देव निर्णीतमस्माभिर्यावन्न विषयोऽरयः । 
त्रयाणामप्युबायानां दण्डस्तेषु विधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रणयोञ्नुप्रवेशी वा न कदाचन यः. कृतः । 
अघुना तेषु तं देव छुयात्तपु कथैव का॥ ३॥ 
पापा म्लेच्छा धनाढ्याश्र नानादेश्याः सुसहताः 
बहवो लव्घरन्धाश्च सामादेनाऽऽस्पद्‌ टिपः ॥ ४ ॥ 
तत्सुसाइसमेवेदं वर्जयित्वा प्रतिक्रिया । 
नान्याऽस्ति शीघ्रमेवाऽतो रणोद्योगी बिधीयतास्‌॥ ५॥। 
वीराणां दीयतामाज्ञा पूज्यन्तामष्टद्वताः 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणदुन्दुमिः || ६ ॥ 





मनतरियोंने कहा--महाराज, हमने सब विचार कर निश्चयकर छिया है । शत्रु 
साम, दान और मेद- इन तीन उपायों द्वारा काबूमें आने छायक नहीं हे, अतः 
उसपर दण्डका विधान कोजिये ॥ २ ॥ 

महाराज, दन, संमान आदिसे स्नेह और अनुप्रवेश ( अपने पक्षवाळोंका ही 
शरणागतिके बहाने काकोळकीथन्यायसे उनके विनाशके लिए उनके देगसें प्रवेश ), 
जिसञ्चा आजतक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, इस समय उन शत्रु ओंपर 
प्रेम और अनुप्रवेशरूप कोतिं हरनेवाले उपाय किये जाये, इसकी कथा ही क्या है । 

जिनपर थोड़ा बहुत विश्वास क्रिया जा सके और जिनको द्रव्यकी कमी हो 
उनपर साम, दान आदि उपायोंकी गुंजायश हे, किन्तु ये शत्रु तो ऐसे नहीं हें, ऐसा 
कहते इं--पापाः इस्यादिसे । 

पापी, सीमाप्रान्तके निवासी, प्रचुरधनसम्पन्न, विविधदेशीय, सुसंगडित; हमारी 
कमजोरीको जाननेवाले बहुतसे शत्रु साम, दान उपायोके योग्य नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

इसलिए इनके विषयमे साम-दानका प्रयोग करना अत्यन्त सुसाहस है (-अवि- 
चारित कार्य है ) इसका परित्याग कर शीघ्र ही युद्धका उद्योग कीजिये । इनके 
प्रतिकारका दूसरा उपाय है ही नहीं ॥ ५ ॥ 

वीरोंको युद्वके लिए आज्ञा दीजिये, इष्ट देवताओंका जप-पूजन आदि अनुष्ठान 
कीजिये, सामन्तोंका आह्वान कीजिये और रणमेरियाँ बजाई जायं ॥ ६ ॥ . 
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सन्नह्मन्तामशेपेण निगच्छन्तु रणे भटा; 
क्रियन्तां कालकम्पाम्रमेदुराराजिता दिशः ॥ ७॥ 
आस्फाल्यन्तां घनृंष्युचेः कणन्तु गुणपङ्क्तय; । 
भवन्तु जलदश्यामा; ककुभः खण्डमण्डलेः ॥ ८ 
स्फुरज्ज्याविद्युतः शूरवारिदा घनगजिताः । 
नाराचघारा गुश्चन्तु कचत्कोदण्डकुण्डलाः ॥ ९ ॥ 
राजोबाच 
गम्यतां सङ्गरायाऽऽशु संविधानं विधीयताम्‌ । 
सात्वाऽहं पूजयित्वाऽभिं निगच्छामि रणाजिरम्‌॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा नृपतिः खातो महारम्भोऽपि स क्षणात्‌ । 
्राबृषीन नवोद्यानं गङ्गाजलघरेघटै; ॥ ११॥ 
अथ प्रविष्टोऽग्निगुहं पूजयित्वा हुताशनम । 
आद्रेण यथाशास्जं चिन्तयामास भूमिपः ॥ १२॥ 


सब योद्धाओंको कवच आदिसे सुसज्जित कोजिये युद्धका बाना पहनाइये 
तदुपरान्त वे संबके-सब युद्धके लिए प्रस्थान कर और दिशाआंको .गजघटाओंसे 
काले काले प्ररूयमेघॉसे जेसे पाट. दीजिये ॥ ७ ॥ 

धनुष खूब ( कानों तक ) ताने जॉय, :त्यश्चाए टंकार कर्‌, अधमण्डलाकार 
धनुषोंसे दिशाएँ मेघऱ्यामळा हों, धनुषरूपी कुण्डरेंसे देदीप्यमान गम्भीर सिहनादवोले | 
शुरंवीररूपी मेघ, जिनमें प्रत्यञ्चारूपी बिजली कोंध रही है, बाणरूपी जरधाराओंको 
बषोव | ८, ९ ॥। 

राजाने कहा-संग्रामके लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिये । नगररक्षा, व्यूहरचना 
आदिकी व्यवस्था कीजिये । में भी स्नानेके उपरान्त अभिदेवकी पूजा कर संग्राम- 
भूमिम आता हूं ॥ १० ॥ 

ऐसा कहकर आवश्यक अन्यान्य कार्योके रहते मी ( अत्यावश्यक अन्यान्य 
कायाँको छोड्कर भी ) राजाने एक क्षणम जेसे वर्षात्रतुमै नूतन बगोचा मेघ द्वारा 
सनान करता है वैसे ही गज्ञाजटसे भरे हुए घड़से स्नान किया ॥ १९ ॥ ' 

स्नान करनेके उपरान्त राजाने अम्गृहमें प्रवेश किया और विधिपूर्वक भरद्धासे 
अग्निकी पूजाकर निम्नलिखित बातोंपर विचार किया ॥ १२ ॥ 


७ 
५७ 
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नीतमायुरनायासबिलासविभवश्रिया _ । 
प्रजास्यो दत्तमभयमाससुद्रसञ्चद्रितम्‌। १२ ॥ 
आक्रान्तवसुघापीठाः पादपीठे कृता दिप; । ` 

लता फलभरेणेव नमिताः ककुभो दश॥ १४॥ 
प्रजाचित्तन्दुबिग्बेपु लिखितं धवल यशः | 
भूमावारोपिता कीर्तिलता त्रिपथगामिनी ॥ १५॥ 
कोशवद्करिता रहै; . सुहन्मित्रायेवन्थव! 
निपीतोऽणवतीरेषु . नालिकेररसासवः ।। १६ ॥ 
द्विपामाकम्पिता भेकगलाज्जृत्वगिवासव; | ` 
मच्छासनाङ्किता जाता द्वीपान्तरकुलाचला। ॥ १७ ॥ ` 
विहृतं सिद्धसेनासु दिगन्तनव भूमिषु । 
भूम्यन्तमुभृतां मूषि विश्रान्तं मेघलील्या ॥ १८ ॥ 
धियेबोच्चेः पदे ज्ञानपूर्णयेकान्तशील्या । 
विरूष्धान्यविनष्टानि राष्ट्रानीष्टाथकारिणा ॥ १९॥ 
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मैंने अनायास बिासविभवपूर्ण : सम्पत्तिसे आयु व्यतीत की, समुद्रपयन्त शासन- 
| मुद्रापूर्वक अपनी सारी प्रजाको अभयप्रदान किया । प्रथ्वीपर आक्रमण करनेवाले 
शत्रुओंको चरणोंपरं नवा डाला । जैसे लताएँ, फढोंके बोझसे नत हो जाती हैं 
वैसे ही कर आदि फलके भारसे दसों दिशाआंको मैंने नवा दिया || १३,-१४ ॥ 
प्रजाके चित्तरूपी -चन्द्रबिम्बोंमे अपना शुत्र यश भर दिया, भूमिमें तीनों 
लोकोंमें फेलनेवाली कीर्तिरूपी रता रगा दी ॥ १५ ॥ _ 
सुहृत्‌, मित्र पूज्य ब्राह्मण ( गुरुवंग ) और बन्धुबाधवोंको विविध रत्नोंसे खजानेके 
समान भर दिया, समुद्रके किनारे नारिकेळरसका आसव छक्र कर पीया ॥ १६ ॥ 
शत्रुओंके प्राणोंको मेढककी गदनकी त्वचाके समान खूब कँपा डाला, द्वीप- 
द्वीपान्तरके कुछ कुळपवर्तोपर मेरे शासनकी छाप ग चुकी ॥ १७ ॥ 
दिगन्तोम प्रसिद्ध अपूव सुवणमूमियोंमें, जो सिद्धसेनाओंसे पूर्ण हैं, मैंने खूब 
| , विहार किया, लोकालोकप्वेत्पथन्त पवतोके और सीमाप्रान्तवर्ती राजाओंके सिरपर 
॥ 7 विश्राम किया और पैर रक्खा ॥ १८॥ 4455 
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अच्युतके उद्देश्य और नियम 
उद्देदय-- 
ननातन-घर्म की उन्नति करनेवाळे भगवान्‌ श्री शङ्कराचायंके सिद्धान्तके 


अविरोधी लेखों एवं उत्तमोत्तम संस्कृत-प्रन्थोंके भाषानुवाद द्वारा जनता में ज्ञान 
और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है । 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
( १ ) 'अच्युत' प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 


( २ ) इसका वार्षिक मूल्य भारतके लिए ६) रु० और विदेशके छिए ८) २० है। 
एक संख्याका मूल्य ॥) दै । 

( ३ ) आहकोंको मनीआर्डर द्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी ० पी० द्वारा 
सँगानेसे रजिरटरीका व्यय उनके जिस्मे अधिक पड़ जायगा । 


( ४ ) मनीआडंरसे रुपये भेजनेवाछे माइक महादायोको कूपनपर रुपयोंकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतळब, अपना पूरा पता, नये आहकोंको 'नये राक ओर 
पुराने प्राहकोंको अपना भाहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोमें लिख देना चाहिए । 


( ५) उत्तरके लिए जवाबी पोस्टकाडे या टिकट भेजना चाहिए । 


३ ७५ ९ 
(६) जिन महाशयांको अपना पता बदलवाना हो, उन्हे. कायाढयको पता बद्ल- 
चानेके बिषयसे पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक-नम्बर 


लिखना नहीं भूलना चाहिए । 


अ हक 
अच्युत-ग्रन्थमाला कार्यालय, 


ढलिताघाट, बनारस । 








व | Regd. No. 4. 276 ' 


a 
नाता» 








ता 
= 
» 
१ क 
ध टं 
शड 
था क 
क्र क्र 
क्त क्क 
क 
क्र ० । | । | छा ० 
|) 
॥ | F] +4, 
न 
र भे 
क 
८ 
क 
॥ | 
८ चा % हे 
क्र नक 


रङ लन 


०००० 


eS 


ne ८”* 


। | 
- ति 4 य्‌ 
She क 
= क 


ए८६३२£७९३ छड डु छ छड डड ARTES CNIS IES 


5) 
विश्वानि देव सबितदरितानि परासुव | | | 


० 
जरा 
< 


SG ७८०2 


a 


यद्धद्र तन्न आसुव ॥ 


(८९८३३२४८४७ छ छर डा डन्ड RIED छम CRIED SED 


क 


| 





